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6 आमपाक 


हास्य व्यंग्य फी नवीनतम कृतियां 


sa Et 


[__सेटगाइगे पुडे गँग फी पतसे 


। 
| 
| | 1990 दी श्रेष्ठ हास्य उ्यण्य रका 120७ 
j 
| 


221101 


j [श जी र 72७ | च आये बडो 1200 
1983 शान्य ब्यप्य रघन तजा क कजय 
| 1905 दे एव ध्यत रचाई १० प [हिन्दी शायरी सीरिज | शायरी सीरिज | | [बित छले गृय मे विज डि 
| 1955 जी ग्र गातय प्यप्य रफपाए... 600 | दये गगर 422442. 1290 
1१५4 सी बेथ हस्य + छल 600 | परज उनम की गो "०७ । दार यथा नहीं दार सश 
| हुन्व के उणे गोटा के 13% | गुण Ls 
$ 00 | “नूर बलोल के भ्रण और जये गळ पक्व 
हुन्न मुराशण्स को रुझान अली पी पयले 1०७ 
पेट हास्य व्रंग्य रचराएं 560 | बगळोव विश दी गजल 6.00 
एवरड जी फूडस मेरी रशन यी गजे 1200 | तक 
घस है पराले 600 | उदे दो अधुधिळ गत्र 126 कर 1000 
हि ळे सजप्रप्ट बजाने « i Pes i 400 
(> अणोकयकवर ] मज मधुर उई के उस्र शपते जी गरने 1000 | झारमंद हिन्द न 1000 
ठेर बकपर हे पटरटसूने 20 | उज यरगत शेर (सयाज और शशज)1000 10 हिन में अप्रेजो र म 
| दशर घरघर फा लशा  ., 1200 | उर गी वेरकीन नज्ये 1200 | नशे लेता ha 
| भावे भाजे जगोऊ चार घर 5७ न कि बैहररोन "बाप्या 500 | fri दक टीचर 125 
i 1200 
ET | Te id ९०० | आब 1200 
| द| बब pd मु बुक की ओर 1000 
| 2 कफ 1७ वे फं गरने 1000 | अमूत बानी 1200 
कीत एक [__ जोक्ससीसज  ] सीरीज शा £00 
काठा जारी ही नॉफ ऐक ia} श थी मुजवूळ 1200 | रिहोपदेश म 
नने ळा) 1200 | सर्च के मीडे he rr ize 
काउ डे वारदुन Sng ; | भगव, शक 
प्रेमपत 


हि 
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कक 
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ne 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


| 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मोचा 


तबस्सुम ही तबस्सुम 


_ एक मोटे सेठ बस में सवार होना चाहते थे लेकिन मोटापे की वजह 
स नहीं पा रहे थे। पीछे वाला आदमी बड़ा परेशान था कि कहीं बस 
दन जाए। इसलिए उसने जोर से एक लात मारी और सेठ जी बस का 
-वाजा पार करके सीट पर जा बैठे। वह आदमी दिल ही दिल में डर 
रहा था कि सेठ जी लड़ न पड़ें पर सेठ जी बड़ी नर्मी से बोले, “शुक्रिया! 
उतरने में भी इसी तरह से मेरी मदद कीजिएगा! ई 
El व इद कै 
डॉक्टर साहब बस में सफर कर रहे थे। एक बड़े मियां सामने की 
सीट पर बैठे हुए थे और जोर-जोर से खांस रहे थे। डॉक्टर साहब ने 
गोली दी और कहां, “चूंसते रहिए''। खांसी रुक गई  _... - 
डाक्टर के उतरने के बाद बड़े मियां ने सोचा, गोली देख तो लूँ 
जिसने इतनी जल्दी खांसी कम कर दी।' । 
मुँह से निकालकर देखा तो शर्ट का बटन था। . 
. एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, “तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी 
2°? EN वी. प जा 
द्र दोस्त ने जवाब दिया, “आज ही रमेश शादी करके वापस 
आया हे!” ः की ति 
पहले दोस्त ने हैरत से पूछा, “लेकिन रमेश की शादी से तुम्हारे 
सिर की पट्टी का क्या ताल्लुक है?” 
दूसरे ने जवाब दिया, “मैने ही रमेश को शादी का'मशवर दिया 


था” ! Fae ह 
` _इसी संग्रह में से 
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डायमंड पॉकेट बुक्स में हास्यरस की अनुपम पुस्तकें . /॥| 


- काका हावरसी पति-पत्नी के जोक्स 
काका के व्यंग्य वाण मॉडर्न जोक्स 
काका की आत्मकथा... .. . . ,.. फिल्मी जोक्स 
काका शतक 'मिडनाइट जोक्स 
काका-काकी के लव लेटर्स चुटकुले ही चुटकुले 
-काका तरंग ट :- _- -प्रेमी-प्रेमिकाओं के.जोक्स , 
काका के प्रहसन - _ चटपटे जोक्स 
काका की महफिल _ बच्चों के जोक्स 
काका की उस * पडे आदमियों के जोक्स 
काका [ल मुल्ला नसस्द्दीन 
काका-काकी की नॉक-झॉक चुने हुए जोक्स 
काका की विशिष्ट रचनाएं. . हास परिहास 
काका दरवार हुल्लड़ मुरादाबादी 
हंसी के गुब्बारे हज्जाम की हजामत 
हसंत बसंत ` ` ¬ हल्लइ के कहकहे . :- 
भीठी-मीठी इंसाइयां हुल्लड़ मुरादाबादी की श्रेष्ठ 
न असा की हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
अशोक चक्रधर न 
ee तबस्सुम ही तबस्सुम (जोक्स) 
तमाशा स. डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल 
अशोक चक्रधर के चुटपुटकले 1991 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं . 
' भोलेममल्ले ` हे ` ` . 1990 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
जोक्स सीरीज 1989 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
ठेनालीराम की सूझबूझ .. ...... . 1988 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
शेखचिल्ली के लतीफे 1987 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
. अकबर बीरवल विनोद | 1986 की श्रेष्ठ हास्व-व्यंग्य रचनाएं 
“पार्टी जोक्स. `: ] "` 1985 की भ्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
|॒ 1984 की श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य रचनाएं 
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_ “आवाज की दुनिया के शहँशाह” 
अपने प्यारे भाई 


श्री अमीन सयानी 


के नाम 


` 'जिन्होने मेरे चुटकुले सुनाने की कला को बहुत उजागर | 
. किया और रेडियो के द्वारा न सिर्फ सारे भारत, बल्कि 


= आधी-दुनिया के लोगों.को हँसाने और खुशं करने में. : ठ 


मेरी मदद की। 


ञ 
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| 

-० महकती बातें ०- : 


उर्दू के मशहूर शायर हज़रत जोश मलीहाबादी की मशहूर रुबाई है 
गुंचे तेरी ज़िन्दगी पे. दिल हिलता है 1... 
बस! एक तबस्सुम के लिये खिलता है ॥ 
गुंचे ने कहा हँसकर कि आए वावा । | 
यह एक तबस्सुम भी किसे मिलता है ॥ |` 
(तवस्युम का मतलब है मुस्कान)! ' 
आजकल हर इन्सान की ज्जन्दगी में खुशियां कम और गम ज्यादा हैं, एक) . 
बार मुस्करा लेना ही बहुत बड़ी बात है। । - |. 
खुद मुस्कराना और हँसना अंगर जिन्दगी है तो दूसरों को हँसाना, खुश | 
करना सबसे बड़ा पुण्य, इबादत और प्रार्थना है। बस यही सोचकर आपकी सेवा |. 
में प्रस्तुत कर रही हूँ तबस्सुम ही तबस्मुम। 
आशा है मेरी यह कोशिश आपको पसंद आएगी। वैसे हँसने-हँसाने की जब . 
वात चलती है तो कुछ तंगनजर लोग या हँसी के दुश्मन छोटी-छोटी सी बातों | 
पर एतराज कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए जहाँ तक बन पड़ा मैने कोशिश | 
. की कि किसी मजहब या धर्म के लोगों का जिक्र मेरी तहरीर यानी लिखावट में | 
ज आये जैसे हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई आदि। फिर भी कई पेशो से संबंध | 
रखने वालों का जिक्र जरूर आया है। जैसे वकील, डाक्टर, जज, मुजरिम (क्योंकि | 
जुर्म ही कई लोगों का पेशा है), मौलवी साहब, पंडितजी; मीरासी, किसान, | 
बिजनसमेन मजदूर आदि। मुझे पूरी आशा है कि यह हज़रत बुरा न मानकर हास्य / 
का पूर-पूरा आनंद लेंगे और दूसरों को भी हँसने देंगे और अगर फिर भी कोई | 
बात किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आखिर में मैं उन सब भाईयों । 
और बहनों का आभार मानती हूं जिन्होंने चुटकुले इकट्ठा करने में मेरी मदद की | 
और मै उन चुटकुलों को अपने अन्दाज़ यानि आपनी पसंद तथा अपनी भाषा में | 
ढालकर आपके सामने. पेश करने में कामयाब हो सकी। | 


धन्यवाद। रट 
, व्रबस्युम | 
५ टी. वी क्वीन 
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९1) 

| . एक साहब इतने मोटे हो. गए कि चलना-फिरना मुश्किल हो गया। एक बार 
| साँस अन्दर ले लें, तो छोड़ना मुश्किल और एक बार साँस छोड़ दें तो:दुबारा 
! लेना मुश्किल। 122 £ म 
> «डॉक्टर ने-कहा, “भाई. साहब, मर जाएँगे आप, अगर! जीना चाहते. हों तो, 
| अंच्छा-अच्छा खाना-पीना छोड़ दो, उबली हुई सब्जियाँ खाओ -बगैर नमक के 
| औरःमटके का पानी पियो।”” ' कक Ie तळ IF 

' -- उन्होंने सोचा, बेकार है ऐसा जीना, न खा सकेता हूँ न पी सकता हूँ, न 
। चल सकता हूँ:न फिर सकता हूँ। इससे तो मौतःअच्छी।-यह सोचकर उन्होंने 
| आत्महत्या करने के लिए आठ माले की ऊंची. बिल्डिंग पर से नीचे छलाँग लगा 
| दी परंतु किस्मत के बड़े धनी थे, मरे नहीं आँख खुली तो अस्पताल में पड़े थे। 
| डॉक्टर साहब बाजू में खडे थे। इन्होंने पूछा; “डॉक्टर क्या मैं जिन्दा हूँ?!” 

| = डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा “हाँ! लेकिन वह तीनों मर गये. जिन पर आप 
गिरे थे” टू ~; ममा > पर "ण दी 3 {557 जं 


। टा (2) 

| .. एक आदमी.ने अपने दोस्त की सालगिरह पर तीन सौ रुपये की एक बोलने 
| वाली चिडिया.तोहफे में दी। पार्टी के तीन.चार दिन बाद वह दोबारा अपने दोस्त. 
| से मिले और पूछा “क्यों भाई. चिड़िया कैसी लगी?” - 


= 


| तो दोस्त ने जवाब दिया “बहुत अच्छी! लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा हो गया 

1 था र क” < 

| `` एक आदमी ने अपने दोस्त से अपनी बीवी की शिकायत की-... मेरी बीवी 

। बड़ी झूठी है। कहती थी कि परसों दिन-भर वह अपनी बहन के साथ थी”. 

| ह दोस्त ने कहा, “इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? वह होगी अपनी बहन 

| के साथ” म पत 3 मम धय 
: जवाब मिला, “नहीं यार! परसों उसकी बहन के साथ तो मैं था” 

१ 
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(4) 
बस चलाने के लिए कण्डक्टर ने घंटी बजाई तो एक मधुर-सी आवाज आई, 
“ज़रा ठहरिये मैं कपड़े उतार रही हूँ।”” बस में बैठे. हुए लोगों के दिल धड़कने 
लगे। सब ने पीछे मुड़कर देखा तो धोबन अपने कपड़ों की गठरी उतार रही थी 
(5) | 
एक साहब का तकिया कलाम था, “इससे भी बुरा हो सकता था!” एक 
मर्तबा उनका एक दोस्त पसीने में सराबोर घबराया हुआ आया। उन्होंने पूछा “क्या 
हुआ?” दोस्त ने जवाब दिया “आज मैंने अपनी बीवी को रमेश के साथ रोमाँग 
करते हुए देख लिया।'मेरी मर्दानगी और गैरत.यह बर्दाश्त न कर सकी। मैने रमेश! 
और अपना बीवी दोनों का खून कर दिया।” उन्होंने-मुँह बनाकर कहा, “इससे । 
भी बुरा हो सकता था!' दोस्त को गुस्सा आ गया। वह बोलां “मेरी बीवी मरी,' 
मेरा दोस्त मरा, वह भी मेरे हाथो। मुझ पर खून का इल्जाम लगा पुलिस मेरा! 
पीछा कर रही है। इससे बुरा और क्या हो सकता था?” बोले “अगर तुम आधा! 
घण्टा पहले घर पहुँचते तो रमेश के-बजाय मैं मारा जाता” 4 


क अर (00) oR SIRE कात 0 | 
. मंदिर में पूजा करते वक्‍त पंडित जी जनता से बोले, “आप सबःजय शंकर! 
बोलिए।” एक औरत के पति का नाम भी जयशंकर” था। वह अपने पति का. 
नाम कैसे लेती? बोली “बबलू के पिता की जया लल्लू के पिता की जया”? | 


कहा, “जब ट्रेन इतनी लेट आती है तो टाइम टेबल का कया फायदा?” 4 
कर्मचारी ने जवाब दिया; "अजी हज़रत अगर ट्रेन लेट न आए तो वेटिंग 
रूम का क्या फायदा?”  . व ne a RL 


_ (7) . द ८ | 
रेलवे वेटिंग रूम में बैठे हुए एक मुसाफिर ने रेलवे कर्मचारी को डॉटते हुए ' 


(8) 4 
` एक नेता जी भाषण दे रहे थे। उनका पायजामा कुछ ढीला था। वह बार-बार | 
अपने पायजामे को ऊपर की तरफ खींचते थे। एक आदमी से रहा नहीं गया। | 


बोला, “नेताजी आपका भाषण तो बहुत अच्छा है लेकिन आप जो यह बार-बार | 
पायंजामा ऊपर खींचते हैं, बुरा लगता है।” 


* नेताजी बोले “अगर ऊपर की तरफ न खीचूँ तो और भी बुरा लग सकता | 
[२ |) sd | 
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दो दोस्त आपस: में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा. “यार तुम: बड़े काम चोर 
हो।”” 

दूसरे ने जवाब दिया, “गलत, बिल्कुल गलत! मुझे तो काम से सख्त नफरत 
है। वह मैं क्यों चुराने लगा?” 

10) 
_ दो अफीमची आपस में बातें कर रहे.थे। .. . 
पहला--यार रात को सूरज क्यों नहीं निकलता? 
_“दूसरा--निकलता तो है १ 
पहला--तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? हि 
दूसरा-अन्थेरे में कैसे दिखाई देगा? ' 
C11 

बेवकूफ बाप ने मिठाई: का मटका तार के ज़रिये शहर अपने बेटे को भेजा 
बेटे ने कहा “मिठाई तो मिली नहीं।'” बाप-बेटे दोनोंःपोस्टमास्टर के पास गए। 
बोले; “मिठाई का मटका: कहाँ गया?!" पोस्टमास्टर बोला “मैंने तार के ज़रिये 
तुम्हारी मिठाई का मटका भेजा था पर क्या करूँ उसी वक्त, उसी लाइन पर सामने 
से किसी का लोहे का पाइप आ रहा था।'” 

(12). 2 

फकीर ने सदा लगाई, “अल्लाह के नाम पर तुम. मुझे एक रोटी दे दो। 
अल्लाह तुम को सत्तर रोटी देगा।” एक.आदमी (रोटी पकाते हुए) ना बाबा ना। 
हमसे इतनी बासी रोटी नहीं खाई जाएंगी।'” ! 


एक आदमी (अपने मोटे दोस्त से)--क्या बात है आज तुम बड़े परेशान 
नज़र आ रहे हो 
मोटा--हाँ यार! इस मुंठपे के ग़म नें मुझे सुखाकर काँटा बना दिया है। 


एक आदमी पैट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर बड़ी फिक्र कर रहा था उसके 

दोस्त ने उससे कहा, “न तुम्हारे पास कार है; न स्कूटर! तुम्हें पैट्रोल की कीमत 

ट 13222 इस पर वह बोला, “यह देखो, मेरा सिंगरट लाईटर पैट्रोल 
जलता हा” 
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(15) 

अंधेरे में एक आदमी सहमा सहमा खड़ा था। पुलिस ने आकर डाँटा और 
पूछा "क्या नाम है तेरा ?””आदमी ने जवाब दिया “शेरसिंह?? “बाप का नाम?” 
“दिलेर सिंह” “दादा का नाम?” “शमशेर सिंहा” पुलिस मैन बोला, “यहाँ 
क्यों खड़े हो?” वह बोला, “देखते नहीं सामने कुत्ते के चार-चार पिल्ले घूम रहे 
हैं। अगर किसी ने काट लिया तो?” FEE Fr 
; (16) 
मालिक ने अपने नौकर को डाँटते हुए कहा, “तुम हर काम, अपनी मर्जी से 


करते हो। खबरदार आइंदा तुमने कोई काम मुझसे पूछे बगैर किया।” दो-चार | 


दिन बाद नौकर आया और बोला, “'ुजूर आप जो परसो अपना सूट सिलवाकर 
लाए हैं, उसे टॉमी फाड़ रहा है। अगर आप इज़ाजत दे तो मैं छुड़ा लू” 
| (17) 
` एक शरारती बच्चा साइकिल चला रहा था। हाथ छोड़कर चलाने लगा और 
बोला, “देखो अब मेरे हाथ नहीं है!!! फिर दोनों पाँव खोल दिये और बोला; 


“अब मेरे पाँव नहीं है।'” फिर घड़ाम से गिर पड़ा और उठकर बोला; "अब मेरे 


दाँत नहीं हैं।'” ` : 


(1) पब कमीत कि 
. मास्टर (मोहन से)--समझो तुम्हारी जेब में तीन पाई हैं। अगर इस में एक 
पाईं और डाल दें तो क्या होगा? '  '' " . : 
मोहन--मास्टर साहब मेरी जेब फंट जाएगी. 
मास्टर--वह कैसे? RS BE विक FF 8 
_ मोहन--मेरी इतनी छोटी सी जेब में चारपाई कैसे आएगी? 
| (19) SY ही ठा 
इन्शयोरेंस एजेंट एक घ॒र में.गया। औरत ने बड़ी खातिर तवाजह की। एजेंट 
समझा “'यह जरूर इन्श्योरेंस करवाएगी।'” मोहतरमा उठी और अन्दर से एक 
टेपरिकॉर्डर लाई और बोली, “अब आप फिर से वह तमाम बातें इसमें रिकॉर्ड 


कर दीजिए। मेरे पति भी यही काम करते हैं, पर आप ने जितनी अच्छी तरह 


कनविंस किया है, मेरे पति इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते!” भ 
9 10 . 
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एक चोर को चोरी के इल्ज़ाम में. जज ने छः महीने की कैद बा-मशक्कते 


की सजा दे दी। चोर बोला, “हुजूर ये कहाँ का इन्साफ है? चोरी तो मेरे दाहिने 
हाथ ने की-और सज़ा सारे जिस्म को दी जा रही है” जज साहब बोले, “अच्छा 
तो सिर्फ तुम्हारे. दाहिने हाथ: को जेल भेज देते. है। लेकिन तुम्हें उसे अपने जिस्म 
से अलग करना पडेगा” चोर ने फौरन अपना लकड़ी का हाथ निकालकर दे 
दिया। 


(21) 
एंक बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे से कहा,..' बेटा, कामयाब जिंदगी गुजारने 


के लिए दो चीजें पल्लू से बाँध. लो--ईमानदारी.और अक्लमंदी। ईमानदारी यह 
कि अगर किसी से वादा करो. तो पूरा जरूर करो और अक्लमंदी यह कि-किसी 
से वादा.न करो!” 


है। 


( 22 ) ८ ०2३ 
.. मजिस्ट्रेट (मुजरिम से)--तुमंको जिन्दगी भर के लिए कैद की सजा दी जाती 


मुजरिंम (गिड़गिड़ाते हुए)--हुजूर कुछ तो कम कीजिए। - रर 


मजिस्ट्रेट--चुप रहो वर्ना और बढ़ा दी. जाएगी। . 


(23), ४5 ४ & ई स छण ॐ 
मालिक (नौकर से)--तू बहुत बड़ा गधा है। 


__ नौकर--नहीं हुजूर, बड़े तो आप हैं, में तो छोटा हँ! . 


र 24) . 5% 
मास्टर--ऐसा कौन, सा जानवर है जो शेर से भी नहीं डरता? भे भे 
बच्चा--शेरंनी। 

(25) 


' “बच्चा (डैडी से)--डैडी रावण कौन थां? 


डैडी (बच्चे को डोखे हुए)-अे इतना भी नहीं मालूम! तू स्कूल में क्या 


पढ़ता है? जा टेबल पर से महाभारत उठा ला। मैं बताए देता ही. | 


(26) 
एक जाहिल आदमी उल्टा अखबार पढ़ रहा था। किसी ने पूछा, “कयां खबर _ 


है??” इस पर उसने जवाब दिया, “मोटर उलट-गई।'' ७7 ७ 
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कील 2 (27) 
बच्चा (अपनी माँ से)-माँ क्या जुबान के पैर होते हैं? 
माँ--नहीं बेटा; जुबान के पैर नहीं होते।  . ' : 


चलती है। 


_ (28) ई | 
बच्चा (बाप से मुखातिब होकर)--डैडी गोली लगने से क्या होता है? 
बाप--आदमी मर जाता है ' ' र 


® 


गोलियाँ खेल रहे थे तो हमको एक गोली लग गई थी। 


` बच्चा-तो फिर आज हम मरने वाले हैं। क्योकि आज जब हम सड़क पर । 


(29) > नम 
एक स्कूल मास्टर ने अपने विद्यार्थियों के साथ तस्वीर खिंचवाई और सब । 


बच्चों से कहा, “एक एक कॉपी तुम सब जरूर लो क्योंकि जब तुम बड़े होगे 
तो अच्छा लगेगा और सोचोगे की यह मोहन है जो आज डॉक्टर 
यह सईद है जो वकील बन चुका है।'” bi 
मास्टर जी इतना ही कह पाए थे कि पीछे से एक बच्चे ने कहा “' 
हमारे मास्टर साहब हैं जो मर चुके है”. | ् न 
का न आओ (३०) ` 
र साहब को खाने के बाद उंगलियाँ चाटने की आदत थी। एक बार 
दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियाँ चाटनी शुरू कर दी! को गन मल 
ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, “जरा इसे भी साफ कर दीजिए!” 


(31) 
रेल में बैठे दो मुसाफिरो में लड़ाई-हो रही.थी।, एक खिड़की खोल 
और कहता थां, “गर्मी लग रही है, इसलिए तिह क दो।' हर 
हक बन्द कर देत और कहवा सग. इसलिए खिड़की बन्द रहने 


जब उनहें लड़ते-लड़ते काफी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा; “क्यों 


डे भाई! कोई फर्क नहीं पड़ता; क्योकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, काँच 
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च्चा-तो फिर पिताजी आपसे क्यों बोलते हैं कि तुम्हारी जुबान दिन भर | 


REESE ics 5362-45: -:-3---:०३७०<२-२००..७००:० ०० >> 


EF दूसरे hu ARP esearch Academ 
दूसरे जवाब दिया, “सरकार चल [No 
पहले ने हैरान हो कर पूछा “क्या मतलब?” . 
दूसरे ने इत्मिनान.से जवाब दिया, “मै सरकार की तरह नोटं बनाता था!” 


(33) 
एक आदमी जाली नोट छापता था। एंक मर्तबा गलती से प्रह रुपये का 
नोट छप गया। उसने सोचा, शहर में तो कोई बेवकूफ बनेगा नहीं। इसलिए गाँव 
में जाकर एक रुपये का सामान खरीदा और चौदह रुपये वापस मांगे। गांव वाले 
ने सात के दो नोट वापस कर दिए 9 


ग वि : (34) हे Eo : र 
:- दोस्त (अपने दूसरे दोस्त से)--तुम्हं शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ 
कपड़े धोते हो? ध य न पक छा ` 
दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, “जब वह मेरे:साथ रोटियां पका सकती है, तो 
मैं उसके साथ कपड़े क्यों न घोऊं??” i 
- (35) 717८1 
मुल्जिम पर यह इल्ज़ाम था कि उसने दो कमीजें घुराई हैं। मुल्जिम कहने 


लगा, “मैंने नहीं चुराई बल्कि ये मेरी कमीजें हैं, जो किसी और ने चुराई हैं। 
स्त यह है. कि हर कमीज पर 9 लिखा हुआ है, जो मेरे नाम का पहला अक्षर 


. जज साहब बोले, “यह तो कोई सुबूत नहीं हुआ। मेरी कमीज पर भी 8 
लिखा हुआ ही? र माके 
र ' मुल्ज़िम बोला “जी हां! मेरी: दों कमीजे नहीं बल्कि तीन कमीजें चोरी हुई 


9 ध्य XT ९36) पामी दगा 
पति ने अपनी बीवी से कहा, “चलो डालिंग आज होटल में चलकर चाय 
पियेंगे।”” - ९ ; 
बीवी खुश होते हुए बोली, “हाय तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम्हें कैसे 
पता चला कि में चाय बनाते-बनाते थक गई हूँ?  ” ८. , 
पति “अजी तुम्हारा क्या ख्याल है! असल बात तो यह है.कि मैं कप-सासर 
ध्योले-प्लेट) घोते-घोते थक गया हूं.” `: `? = ¬ ` 
(~) | क 13 
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घमंडी दोस्त से एक गरीब दोस्त बरसों बाद मिला और कहा, “तुमने मुझे | 
नहीं पहचाना?” अमीर दोस्त ने जवाब दिया, “मैं गधों को नहीं पहचानता।” | 


इस पर गरीब दोस्त ने कहा, “लेकिन मैं पहचानता हूँ!” 
(38) 
उस्ताद (शागिर्द से)--अगर सूरज न होता-तो क्या होता? 
शागिर्द--बिजली-का बिल डबल.आता। 
(39 ) 


एक 'साहब होटल में गए। उनको गर्मी लगी तो उन्होंने अपना कोट उतार | 
टांग दिया और उस. पर एक पर्ची लिखकर लगा दी, “कोई मेरा कोट चुराने । 


की कोशिश न करे, मैं बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियन हूँ।'” 


थोड़ी देर बाद आए तो देखा कोट गायब था औरं वहां दूसरी पर्ची रखी हुई | 


थी जिस पर लिखा था, “मुझे पकड़ने की 'कोशिश न करना, मैं दौड़ने में वर्ल्ड । 


चैम्पियन हूँ।” . 
(40) 


एक मोवक्किल ने अपने वकील को. फोन किया वकील ने दिलासा देते हुए | 


तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा” 
मोवक्किल बोला, “मैं जेल ही से फोन कर रहा. हूं।'” 


(41) 


बस में बड़ी भीड़-थी। एक औरत नेःदूसरी बूढ़ी औरत-से, जिसके साथ | 


बहुत सारे बच्चे थे, कहा, “ए बुड्डी अपने चिल्लर को संभाल” 


बूढ़ी औरत सिमटते हुए बोली, "मालूम होता है आपने अपना रुपया अभी । 


भुनाया नही है!” 


माँ (बच्चे से)-तुम अब मिठाई चुराकर नहीं.खा सकोगे। मैंने बर्फी बड़ी 
ऊँचाई पर रख दी है। अब तुम्हारा हाथ बर्फी तक नहीं पहुँचेगा। और अगर कोशिश 
की तो डैडी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा.” 
- बच्चा-मम्मी मेरा हाथ पहुँच गया है और डैडी से शिकायत करना बेकार 
है। मैं डैडी के कंधों पर बैठकर मिठाई निकाल रहा हू! 
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एक लड़का घर में अपनी हथेलियों के बल दाखिल हुआ। बाप ने डाँटा'और 
पूछा, “यह क्या कर रहे हो??” बेटा.बोला, “आप हीने तो कहां था.कि अगर 
फेल हो गए तो घर में कदम नहीं रखने दूँगा।'” हु 

! (44) 

ग्राहक (दूकानदार से)--तुमने तो कहा था कि यह बिल्ली चूहों के लिए 
बड़ी फायदेमंद है। लेकिन यह तो चूहों को देखकर खुद ही डर जाती है। 

दुकानदार--मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा था! आप ही:सोचिये.यह- बिल्ली 
चूहों के लिए फायदेमंद है या नही? . 


` बाप ने देखा कि बेटे ने दुकान से एक सिगरेट खरीदकर अपनी जेब में रखा 
है। उसे शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने/भी-एक सिगरेट खरीदा और कहा, “अब 
हम तुम्हें एकः जादू. दिखाते: हैं,'बेटा! यह सिगरेट हम अपनी जेब में रखे रहे हैं 
और निकलेगा-तुम्हारी जेंब से।'”- चुनांचे उन्होंने: फौरन बेटे की जेब सेः सिगरेट 
` निकालकर दिखाया। 
बेटा बोला;: “अरे वाह डैडी! आप तो बड़े जबरदस्त जादूगर हैं।/लेकिन 
थोड़ी .सी- गलती हो गई। आपने सिंगरेटः के ब्रॉड का. ख्याल नहीं रखा!” 

FPF (46) 

एक भुलक्कड साहब नए-नए शहर में आए। शानदार होटल में ठहरे। जब : 
बाहर निकले- तो खूब गौर से अपने कमरे-का भम्बरःदेखः लिया ताकि भूल न 
जाएँ। रास्ते भर रटते रहे दस नम्बरः दस:नम्बराःजबःकामः करके वापस आए. तो 
बड़े. खुश थे कि अपने. कंमरें: का नम्बर याद है। जब: कमरे में-पहुंचे तो पता चला 
कि कोई और साहब उस कमरे में ठहरे हुए हैं। गुस्से में भरे मैनेजर के पास पहुंचे . 
तो आफिस के रंग-ढंग ही बदले हुए थे। बाद में याद आया कि वह अपने होटल 
कि बजाय किसी और होटल में आ गए हैं | ४ 

४ 5 (47) 

एक शादी. शुदा जोडा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया! दोनों मियां 
'बीवी ने बढ़-चढ़ कर उनका स्वागत किया। चार दिन बाद वे जोग चलेःगए तो 
बीवी ने. पूछा, “'क्यों.जी;-वे तुम्हारे* कौन कौन से रिश्तेदार थे?”” यह सुनते ही 
मियां बेहोश हो गए। होश में आने के बाद बोले) “मै तो समझ रहा था कि 
तुम्हारे रिश्तेदार हैं। 
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एक किसान ने डाक्टर से कहा, “मै बड़े भयानक ख्वॉब देखता हूँ! 


देखा कि मैं बैल बन गया हूँ और घास चर रहा ह” 

डॉक्टर ने जवाब दिया, “कोई फिक्र न करो। ख्वाब आखिर ख्वाब होते हैं। 
इसमें कोई परेशानी या नुकसान की बात नहीं” 

किसान ने कहा, “नुकसान कैसे नहीं? सुबह मैंने देखा कि मैंने आधी चटाई 
चबा डाली है।”” 


मास्टर-राजू तुम्हें शर्म आनी चाहिएं। तुमने हिसाब में 100 में से सिर्फ एक 
नम्बर लिया है। 


राजू-मास्टर साहब आप ही ने तो कहा था कि जीरो का कोई महत्व नहीं 


होता। 
आहक- बैरा, यह देखो चिकन सूप में काकरोच पड़ा हुआ है। 
बैरा-घबराइये नहीं, हम काकरोच का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे! 


सिगरेट की बुराई पढ़कर मियां:बोले; “छोड़ दूँगा बिल्कुल छोड़ दुंगा” 
बीवी बोली," मेरे कहने से सिगरेट नहीं छोड़ी, अब पढ़कर छोड़ दोगे?” 
मियाँ बोले, “अजी, सिगरेट नही; ऐसे मजमून पढ़ना छोड़ दूंगा?” 


"एक बच्चा (दूसरे बच्चे से)--छ: महीने पहले .तो तेरे पिताजी बड़े काले 
काले लगते थे, अब गोरे क्यों नजर आने लगे 


दूसरा: बच्चा-पहले वह कोयले का धन्धा करते थे और अब उन्होंने आटे | 


की चक्की खोल ली है। 


(53) . : ँ 
उखा ली पहाड़ से रया निकलकर अरब महासागर में गिरती है। 
--गलत! आप उस्ताद होकर गलत गंगा नदी बंगाल 
Cr पढ़ाते हैं। गंगा नदी बंगाल की 


उस्ताद-जब तक मेरी पिछले छः महीनों की तनख्वाह नहीं मिलेगी. गंगा 
नदी अरब महासागर में ही गिरती रहेगी] 
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बेटा-अब्वाजान! मैंने आपके दोस्त को सही. वक्त पर स्टेशन पहुँचा ही 
दिया। 

बाप-लेकिन बेटा स्टेशन तो बहुत दूर है और टैक्सी, बस, तांगे सबकी 
हड़ताल है। तुमने उन्हें ठीक वक्त पर कैसे पहुँचा दिया? 

बेटा-वह कुत्ते से बहुत डरते. थे। मैं कुत्ता उन के पीछे दौड़ाता रहा और 
उन्होंने भागकर गाड़ी पकड़ ली। | 


मियाँ (अपनी सीधी सादी बीवी से)--चलो, हनीमून मनाने कश्मीर चलें। 
बीवी-नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, आप माता जी को ले जाओ। 


एक आदमी ने फोन पर डॉक्टर साहब से कहा, “मेरी बीवी के हलक में 
चूहा चला गया है। आप जल्द आइए। ': 
डाक्टर ने कहा, “मैं आता हूँ, आप सूखी हुई रोटी का टुकड़ा उनके मुँह 
के सामने रखिये'।  : 
डाक्टर आया तो देखा कि मियाँ ने रोटी के बजाय मुँह. के सामने मछली 
पकड़ी हुई है। डॉक्टर ने कहा, “यह क्या? 
मियां बोले, “अब पहले तो हमें बिल्ली को निकालना है।? 
(57) ४ 
औरत-डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को दांतों से नाखून कतरने की बड़ी बुरी 
' आदत है। ड 
डॉक्टर- घबराइए नहीं! मैं आपके बच्चे के दांत निकाले देता हू! 
(58 
एक लड़की ने. सिनेमा हाउस फोन.किया “कौन-सी फिल्म चल रही है?” 
आवाज आई “स्वीट हार्ट”! लड़की ने गुस्से से कहा “बदतमीज | 
फिर आवाज आई, “अगले हफ्ते से। | 


मास्टर-विटामिन सी सबसे ज्यादा किस चीज में होता है? 
बच्चा-मिच मं . 


मास्टर-वह कैसे? 
बच्चा- मिर्च खाते ही सब 'सी-सी” करने लगते हैं। 
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मास्टर साहब ने राम और सीता का सबक पढ़ने को कहा। दूसरे दिन सवाल 
“किया, '“धनुष किसने तोड़ा था?”.सब बच्चे बारी-बारी बोले ' “हमने नहीं तोड़ा” 
मास्टर सांहब गुस्से में भरे प्रिन्सिपल के पास गये और बोले, “मैं उन बच्चों 
से- . पूछा रहा हूँ धनुष किसने तोड़ा, कोई बंतलाता ही नहीं। ' 
` ब्रिसिपल साहब ने कहा, “बच्चे हैं, तोड़ दिया होगा। यह लो. दस रुपये 
और खरीद लेना” 


१ 


अ (61) 
मियाँ से बीवी बोली, “अब हद हो गई। मैं अपनी माँ.के घर जा रही [ 
और कभी वापस नहीं आऊंगी।”  .: 
ˆ -मियाँ बोले; “जाने से पहले. एक खुशखबरी. सुनती :जाओ! कल. तुम्हा 
माँ भी अपने पति से लड़कर अपने मायके-चली गई- है | 
- (62) 
एक आदमी भाषण दे रहा था। एक कुत्ता भी आकर गौर-से .सुनने, लगा 
दूसरे कुत्ते नें पूछा; “यार तुम तो बड़े: ध्यान से: सुन-रहे हो?” .. ` 
पहला कुत्ता बोला, “नहीं भाई!मैं तो सोचःरहाः हुँ. किं. यह कैसे अजी 
जानवर हैं। एक भौंक रहा है और बाकी सब सुन रहे है? | 
) 
. ' दो नौजवान दोस्त मिले एक बोला, “भय्या यह पुरानी पीढी के लोग कित 
चालाक होते हैं। हमें कहते हैं कि हर औरत को माँ-समान समझो। हम आगर 
औरत को माँ समझें तो हमारे डैडियों की तो मौज ही हो जाए?” 
एक लड़का (छोटें भाई से)--“अरे बेवकूफ, तू एक. साथ दो-दो रोटि 
क्यों खा रहा है?” | | 
छोटा भाई--“भाईजान, डॉक्टरने डबल रोंटी खाने को कहा है।” | 
न IY) 5%:: 5 5... 4 | 
मां (बेटी से)--तुम अपनी सहेली को खत इतनी आहिस्ता-आहिस्ता रुक 
कर क्यों लिख रही हो? 
बेटी--मम्मी, मेरी सहेली जल्दी-जल्दी पढ़ना नहीं जानती। वो 
- _ कर पढ़ती है। 
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एक साहब ने अखबार में इश्तहार देखा, लिखा था इम्पाला कार. बराए 
फरोख्त 1975 का मॉडल एयर कंडीशंड, बहुत कम इस्तेमाल की हुई है। कीमत. 
सिर्फ '200.रुपये। वो साहब फौरन इश्तहार में दिए पते पर पहुँत गए और धर 
की.मालकिन. से. कार देखने की फर्माइश की। कार को देखते ही वो उस पेर फिदा 
हो गए और 200 रुपये देते हुए बोले, “कार मेरी हो गई। मंगर ये तो बताओ 
ये चक्कर क्या है? ऐसी शानदार कार और सिर्फ 200 रुपये में?” कि ४४५, 

घर. की-मालकिन ने जवाब दिया,* चक्कर कोई नहीं, मैं तो. सिर्फ. अपने 


स्वर्गीय शौहर .की वसीयत पर अमल कर रही हूं। उन्होंने वंसीयत की थी कि | 


उनकी नई इम्पाला कार फोरनं बेच दी जाएं और इस तरह जो रकम हासिल हो . 
वो सब उनकी सेक्रेट्री को दे दी जाए” " ” Er 


(67) 


मरीज'ने आँखें खोलते हुए कहां, “डॉक्टर साहब, क्या ऑप्रेशन कामयाब 
रहा?” 1781 
जवाब मिला, “संत्र से काम लो। मै डॉक्टर नहीं, फरिश्ता हूँ” 
"7 68 ) 


एक आदमी 'पहली मर्तबा हवाई जहाज में बैठा। नीचे देखकर अपने बाजू 
र बोला, “अरे भाई साहब देखिये ये आदमी बिल्कुल चीटियाँ मालूम हो 
रहे हैं” 5 
दूसरा बोला, "अजी हजरत आप हैं किस ख्याल में[यह संचमुच की चीटियाँ 
हैं। अभी प्लेन उड़ा ही नहीं है।” | '" ) | 
(69.) 


मियाँ बीवी में लड़ाई हुईं बीवी गुस्से. में भरी हुई ऊपर गई और थोड़ी देर 
बाद एक सूटकेस. लिए: हुए: उतरी। पति:ने-यह-देखकर लम्बी साँस.ली.और बड़ी 
अदा से मुस्कराए। यह देखकर पली जल!गई और बोली “ मुस्करा लो! 
' जी: भरकर मुस्करा लो! कल से तुम्हारी यह मुस्कान अपने आप गायब हो जाएगी। 
मै मैके नहीं जा रही है. यह खाली सूटकेस भिजवा. रही हूँ। ताकि अम्मी अपना 
सामान लेकर यहाँ आ जाएं।”. . ,: . 
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` दीवी-यह देखो कितना अच्छा तेल है। इससे बाल गिरने बिल्कुल बन्द हे 
जाते हैं। | 
मियाँ-तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे लिए ही लाई हो ना? | 
बीवी-हाँ, हाँ तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, दफ्तर में अपनी सेकेट्री को दे देना 
आजकल उसके बाल तुम्हारे कोट पर बहुत नजर आते हैं।... 


) 
चोर की सजा पूरी हो रही थी और अगले दिन वह रिहा होने वाला था 
उसके एक साथी से पूछा, “जेल से निकलते ही पहला काम तुम क्या करोगे?" 
चोर ने जवाब दिया, “एक टॉर्च खरीदूँगा, क्योंकि, पिछली मर्तबा मैंने अंधे 
में बत्ती के बजाय रेडियो का बटन दबा दिया था!” 


एक साहब धोबी को डाँट रहे थे, “एक तो तूने मेरी कमीज गुमा दी ऊप 
से धुलाई के पैसे माँग रहा है। 


घोबी नरमी से बोला, “साहब, आपकी कमीज घुलने के बाद गुमी है!” | 


मियाँ ने बीवी को धमकी दी, “मैं तुम्हारी रोज की झक झक से तंग अं 
गया हूँ। मैं समुद्र में डूब मरने जा रहा हूँ।'” _-- - ! 
वह घर से निकले और फौरन वापस आ गए। | 
बीवी-तुम तो समुद्र में डूबने गए थे, वापस क्यों आ गए? 4 
मियाँ- रास्ते में मुझे याद हा कि.मुझे तैरना तो आता ही नहीं है। | 
एक होटल में कुछ दोस्त खाना खा रहे थे। अचानक बिजली फेल हो गईं 
मोमबत्तियाँ जला दी गईं गर्मी के मारे लोगों की हालत खराब होने लगी। एर 
आदमी ने चिल्लाकर कहां, “अरे भाई! पंखे तो चला दो! 
मैगेजर साहब बोलें, “अगर पंखे चले तों मोमबत्तियाँ बुझ जाएंगी!” ` | 


एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। ससुराल आने पर उसने अपने रप! 
से बड़े नाज से पूछा, “शाहजहाँ ने तो अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवा 
था। तुम मेरे लिए क्या बनवाओगे सबसे पहले?!” 

पति ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, “राशनकार्ड 
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ह. एक बहन, बहनोई और: साला फिल्म देखने गए। साले साहब निहायत 
| बेवकूफ और अहमक थे, इसलिए बहन और बहनोई के बीच में बैठे! फिल्म के 
¦ एक सीन में विलेन हीरोइन का पीछा करता है। हीरो. आकर उसे मारना शुरू 

।' करता है। यह देखकर पब्लिक जोश में आकर चिल्लाई “मारो साले को।” यह 
| सुनते ही साले साहब धबराकर भाग गए। 


| अ (77) ° 0002 
॥ ˆ खाने के मुकाबले में एक साहब ने छः किलो. लडू, पच्चीस चपातियाँ और 
! चार किलो सब्जी खाकर शर्त जीत ली। सब उनकी तारीफ करने लगे; लेकिन 
ऐै वह कुछ उदास से हो गए। लोगों ने पूछा कि, “उदास क्यों हो?” तो वे बोले, 

! “अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने खाना खा लिया है, तो वह मेरे 


। हिस्से का खाना'नहीं पकाएगी।”” 
) 


(78 ; bh 

। एक पब्लिक गार्डन में सुपरिेन्डेट . इन्स्पेक्शन के लिए आए और बोले, 
। “यह मिट्टी का ढेर बहुत बुरा बाला रहा है। यह कहा. से आया?” . . 
। _ माली बोला, “एक पौदा लाने. के लिए.गड़ा खोदा शा, लेकिन जगह. की 

॥ कमी की वजह से यह मिट्टी यहीं रखी है। ?” फार 6.4 सु तनया 
|: „` सुपरिटेंडेंट ने: कहा, “ऐसा. करो, एक गड्डा, और .खोदकर. यह मिट्टी 
उसमें छुपा दो।”” rv न 


, (79) 
| एक मियां बीवी को डाक से दो टिकट किसी फिल्म के मिले। उसके साथ 
खत में लिखा था कि, “पहचानिये यह टिकट किसने भेजे हैं?” मियाँ बोले, 
मेरे किसी रिश्तेदार ने भेजे होंगे!” बीवी बोली, “मेरे किसी रिश्तेदार ने भेजे 
होगे।” गर्ज यह कि दोनों फिल्म देखने चले गए। वापस आए तो देखा घर का 
सफाया हो चुका था। सारा कीमती सामान गायब था। एक खत पर लिखा था, 
टिकिट कुबूल करने का शुक्रिया” र है | 


; ढ़ ( 80 ) ट्ट १ ड Ss ot 
| Fes (बच्चे से) अगर तुम्हारी मम्मी ने 35 रुपये की एक साड़ी, दस 
रपये का बटुवा और पाँच रुपये की चप्पल खरीदी हो तो हासिल जमा क्या 
i hse Re PR) श्क् 
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(81) 
एक बुढ़िया गधे को हाक रहीं थी। एक लके ने मजाक से कहा, “गधे कै 


माँ, सलाम। 


बुढ़िया ने जवाब दिया, “जीते रहो बेटा” । 
(82) .... 5 । 
एक आदमी ने नौकर के हाथ अपने दोस्त को खत भेजा नौकर से खत ग 


- हो गया नौकर ने नया लिफाफा.लेकर;एक: खाली; कागज उसमें. रख दिया, औं 
क दोस्त को-दे दिया! 


दोस्त ने कहा; “तुम्हारे मालिक जल्दी. मेथे जो लिफाफा-बन्द, करना भू 
गए?! >> | 
इस पर नौकर ने जवाब दिया, “जी वह बहुत जल्दी में. थे, लिखना-भी.प 
गए। १ 1 
एक आदमी अपनी ससुराल गया। वहाँ उसकी बहुत आवभगत -हुई। अब 


“अच्छे खाने खिलाए गए। यहं सबं कुछ देखकर और खा-पीकर उसने दीवार! 
लिख दिया, “सुख है तो ससुराल में।” । 


उसके साले साहब समझ गंए और उन्होंने-उस के आगे लिख दिया 
दो-चार दिन।'” 
(84) 


£ एक आदमी ने. नौकर रखा नौकर-बड़ा.काहिल और. कामचोर था.मारि 
- भरे कहा, “जाओ बाजार से सब्जी, ले.आओ।'”. - - . | 


नौकर बोला, ' साहब मैं इस शहर.मे नया हँ.:गुमं जाऊंगा?' | । 
मालिक बेचारे खुद ही बाजार गए और सब्जी ले आए। फिर नौकर से गे 


` «इसे अब पका लो” 


नौकर बड़ी आजिंजी से कहने लगा. “मालिक इस गैस के चूल्हे की। 
आदत नहीं। अगर -सब्जी-जलःगई-तो नुकसान;होगा।”” .- .. : 

मालिक ने खुद ही:पका भी लिया। फिर बोले अच्छा अब खा तो है 

नौकर ने कहा, “हुजूर'', हर बात पर ना करना अच्छा नहीं लगता 
कहते हैं तो चलो खाना खा लेता हँ” के ; | 
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मास्टर-अगर इस बार भी तुम्‌ फेल हो गये तो क्या करोगे? . 
शागिर्द-चुनाव;लडूँगा और मिनिस्टर बनने की कोशिश करूँगा। _ 


मालिक-डाक्टर ने मेरी बीमारी के इलाज के लिए. दो सौ रुपये का खर्च 
बताया है और मरने पर सिर्फ चालीस रुपये खर्च होगा 
नौकर--हाँ मालिक! आजकल वही काम करना चाहिये जिसमें कम खर्च हो। 


Fr बैरा-आपने चार आने टिप देकर मेरी इन्सल्ट क्री. है। 
|  साहव--और क्या चाहिए? -: ..... 
' ` बैरा-चार आने और दो। 


| साहब-एक.मर्तबा. चार आने देकर,मैंने आपकी इन्सल्ट की। अब दोबारा 


चार आने देकर इन्सल्ट नहीं करूंगा। 


इ दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने सवाल किया, “जो आदमी 

। गलती' करके, गलती मान ले, उसे-क्या:कहेंगे?/ ....... .. .: ..._. 
वूसरा--अक्लमंद -शरीफ,-नेक| न्य र 

£ पहला-और जो आदमी गलती न; करके भी मान (., असे क्या कहेंगे? 

5 ५5:दूसरा-शादीशुदा! + :... += 5 .. मने 


एक नन्हे-बच्चे-ने स्कूल-से आते-ही अपनेःबाप से कहा, '“डेडी,-प्लीज कम 

हिअर।'?:= : 

| बाप ने खुश होकर कहा, :तुमःतोः बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे। अच्छा 

| बताओ, “अगर मुझे घर से बाहर भेजना हो तो क्या कहोगे?”” 
बच्चा;बोला;-/'मै. दरवाजे से -बाहर.निकलकरः खड़ा, हो. जाऊंगा. और फिर 

4 कहुँगा;- “डैडी प्लीज कम्‌. हिअर! बः 


१. --एक बेवकूफ कीः चप्पल, किसी: ने मस्जिद से चुर ली।. वह. कब्रिस्तान में 
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(91) | 

एक साहब होटल में गए। चाय के साथ बैरा चमचा नहीं लाया। वह बोले, | 
“यह चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे उंगली से नहीं चला सकता हूँ!” | 
बैरा बोला, “अच्छा साहब मैं ठंडी चाय ले आता हूँ। उसमें आप आगु 

से शकर घोल सकेंगे।” . . 
(92) ज 

एक पेन्टर ने अपना काम बहुत अच्छा किया। इस पर मालिक ने खुश हे 


` कर मजदूरी के अलावा पाँच रुपये इनाम के दिये और कहा, “आज शाम के 


बेगम के साथ फिल्म देखना!” | 
शाम को पेन्टर फिर आया। साहब बोले, “कैसे आना हुआ?” | 
पेन्टर ने जवाब दिया, “आपने पाँच रुपये दिये थे और कहा था के शा 
को बेगम कि साथ फिल्म देखो। मैं बेगम साहिबा को लेने आया हूँ” | 


ै (93) क ६ ४] 
एक टैक्सी में मियांबीवी जा रहे थे। अचानक बीवी ने कहा, “खुदा रै 
लिए रुक जाओ'१ ५ फे Fo | 
ड्राईवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी और कहा, “यहीं उतरेंगे क्या?” ' | 
मियाँ बोले, “नहीं भैया, तुम. चलो। यह तुमसे नहीं, मुझसे कह रहीं थी, 

। (94) ` | 

एक मुसाफिर एंक बड़ा-सा गडरा लेकर बस में सवार हुआ। कण्डक्टर' 
गड्टर को देखकर कहा, “दो आने तुम्हारे. और चार आने इस गडर के।” ' 
इस पर वह आदमी काफी देर तक झगड़तां रहा कि गड्धर का किराया! 
लगे। जब कण्डक्टर नहीं माना तो उसने गठरी खोली और कहने लगा, “बे 


“बाहर आ जाओ। इस तरह तुम्हारा किराया कम लगेगा?” * | 


अमेरिकन ू _ (95) > र | 
एक अमेरिकन जोड़ा हनीमून मनाने चीन गया। एक दुकान पर चीनी ज 
में कुछ लिखा था। बीवी उसे डिजाइन समझी। मियाँ से बोली “इसे उतार 


.. तुम पेन्टर हो। हू-बहु ऐसी मेरे गाउन परर पेन्ट कर दो।”” 


` मियाँ ने ऐसा ही कियां। जब मियाँ बीवी बाहर निकले तो गाउन के सीने! 
जो लिखा था, उसे देखकर लोग हंसने लगे। दरअसल जिसे उन लोगों ने | 
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पहला-दुल्हन शादी में लाल रंग के कपड़े क्यों पहनती है? `: 
दूसरा-दूल्हे को चेतावनी देने के लिए कि लाल रंग खत्तरे की निशानी है। 


a IT) कम 
एक फोटोग्राफर और उसका बेटा किसी गार्डन में बैठे हुए थे। इतने में एक 


. नो बहे से गुज उसे देखकर बच्चा बोला, “डेडी, डी! देखो निरगटक जा 


रहा है | Fy) रा 
हे (98) 


एक औरत ने अपने शौहर से पूछा, ' अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी 
शादी कर लोगे?”" : - 5 Passe | 
शौहर ने कहा “इस सवाल का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल ही. 
बीवी ने पूछा, “क्यों?” -- > :: ८) २ ९७३ 5 I 
. शौहर ने जवाब दिया, “अगर मैंने:हाँ कह दिया तो तुम नाराज हो जाओगी। 
और 'ना” कह दिया तो वह नाराज हो जाएगी!” 22 
(99) 
एक शायर साहब ने अपने कुछ अशाआर प्रकाशित करने के लिए एक 
अखबार में भेजे। कुछ दिन इन्तजार करने.पर भी अंशाआर अखबार में प्रकाशित 
नहीं हुए तो वह अखबार के दफ्तर में गएं और बोले; “मेरे अशाआर'अबतक ' 
क्यों शाया नहीं हुए?” म ‘are 
एडीटर ने जवाब दिया, “वह अखबार के मेयार पर पूरे नहीं उतरते!” 
शायर ने कहा, “क्या बात करते है! गालिब और मीर के शेर क्या गैर 
मेयारी हो सकते हैं?” | हल 
Et Re - - (100)... .. मि 
एकं औरत मोटर चला रही थी।-वह बार बार टर्न होने के लिए. हाथ बाहर 
निकालकर सिगरल देती लेकिन टर्न नहीं होती। पीछे जो साहब मोटर चला रहे 
थे, वह बड़े गुस्से में आ गये! ओवंस्टेक करके उस औरत की मोटर रुकवाई और 
डांटा “क्यों बार-बार हाथ बाहर निकालती हो जबकि मुड़ना नहीं चाहती हो?” . 
औरत ने निहायत सादगी से जवाब दिया, “आपको गलतफहमी हुई है। मैं 
तो. अपने नाखूनों का नेल पॉलिश मुखा रही Tr SE के लीक 
- 25 Wl 
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उस्ताद-ऐसी कौन सी-कली; है.जो फूल-ब्रनती:ही-नहीं।... .... ...... 
शागिर्द--छिपकली!- + -- SR 


एक आदमी ने अपने:दोस्त को अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई और कहा । 
देखो यार: मेरी. बीवी कितनी खूबसूरत है! सीधी जनत से आकर गिरी है मेरी | 


बाहों मा” 


गिरी.है।” , के क्व स 
fF 03 ) 5} | 
मालिक--(गौकर से इण्टरव्यू लेते हुए) क्या क्या कर सकते हों? 
नौकर-खाना पकाना बहुत अच्छा आता ही - 
मालिक-सुवूत क्या है कि तुम खाना पकाते हो? 


पास हैं। 


दोस्त बोला, “हा भय्या तस्वीर देखकर अंदाजा हो गया कि मुँह के बल E 


नौकर-अजी साहब! जहाँ जहाँ मैने खाना पकाया है वहाँ-वहाँ के बर्तन मेरे | | 


` “चार मंजिल की बिल्डिंग के नीचे एक आदमी के. सिट. पर पानी. गिरा. वह | | 


.  चिल्लाया; “अरे कौन पानी फेंक रहा-है?”* _ 
स 


) 

३९ बबर जंगल में घूम रहे.थे। सबसे पूछते “जंगल को राजा कौन है। सब 
जवाब देते “आप हैं”। एक हाथी से भी उन्होंने यही सवाल किया उसने उठाकर 
Fe 
ह शेर अगर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं मालूम था तो इसका 
` . मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरे साथ इतनी बंदतमीजी से पेश आओ। 

06 


जज ने औरत को डाटा, “तुम्हे शर्म 
साव बेवफाई को, उसे घोळ हे -राम'आनीः चाहिये। तुमने अपने पतिः के 


औरत बोली, “जी धोखा मैंने नहीं बल्कि उत्होंन मुझे दिया है। कहा था कि... 


मैं तीन दिन के बाद वापस आऊँगा और उसी 
526 
CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


रात वापस आ. गए। 


ह आवाज आई; "अरे भय्या,:पानी नहीँ फेक रहे हैं। बच्चे को पेशाब | 
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दो अलग-अलग मुल्कों के लोग आपं में बातें कर रहे थे। एकःबोला 
“हमारे मुल्क में पुरातन संशोधन के सिलंसिले में खुदाई हो रही थी! उसी दौरान 
कुछ तार मिले। इससे जाहिर होता है कि हमारे यहाँ पहले भी टेलीफोन थे” 

दूसरा बोला, “हमारे यहाँ तो कुछ तार वार नहीं मिले। इससे साबित होता 
है कि हमारे यहाँ उस ज़माने में भी वायरलेस था! 7 + ४ 

( 

दो आदमी मोटरसाईकिल पर जा रहे थे। ऐक्सीडेंट हो गया।दोनों- की एक 
एक यंग जख्मी हो गई। दोनों को हस्पताल ले गए। डाक्टर ने एक की मरहम 
पट्टी कौ तो उसने बड़ीं चीख-पुकार मचाई। सांग हस्पताल सिर पर उठा लिया। 
जब दूसरे की बारी आई तो वह बिल्कुल .खामोशी से पट्टी बंधवाता रहा। डॉक्टर 
ने तारीफ करते हुए पहले से कहा “देखो यह भी इन्सान है, लेकिन इसने सारी 
तकलीफ बिल्कुल खामोशी से सह ली। कितना बहादुर है यह! ल 17 

दूसरा आदमी बोला, “नहीं डॉक्टर साहब यह बात नहीं। इनकी चींखःपुकारे 
सुनकर मैं डर गया था और आपको अंपंना दूसरा अच्छा वाला पैर दे दिया था 

109 ) 

रामू के बाप की फंसाद में गोली लगे गई और वह मर गया! रामू के दोस्त 

ने रामू से पूछा, “क्यों भई तुम्हारे बाप को गोली कहाँ लगी थी? ड़: 
आँख के जरा नीचे।” रामू ने जवाब दिंयां'* ४ 
_इस पर दोस्त बोला, “शुक्र है भगवान का कि आँख बच गई! 


बच्चा-अम्माँ, कोई तुम्हारे ड्रेसिंग टेबिल-काःआईना तोड दें तो क्यो कंरोगी? 
__'मां-मैं उसका सिर तोड़ दूँगी 
"¬ बच्चा-तो फिरे तैयार हो जाओ डेडी से आईना टूट गया हैं| 
ती Tf III ग्य hs 
: मास्टर बताओ रमेश, 0" कों हिन्दी में क्या कहते हैं? ५ 
रमेश-उल्लू! 
मास्टर-हाँ बिल्कुल ठीक! अबःराजू तुम बताओ उल्लू कैसा होता है? 
राजू सिर झुकाकर खड़ा हो गया 
मास्टर-तुझे मालूम नहीं उल्लू कैसा होता हैं? सिर काकर क्या खड़ा है? 
मैरी तरफ देख, और बता उल्लू कैसा होता है। Bre | 
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बीवी किसी गैर मर्द के साथ घर में नाच रही थी। इतने में मियाँ ने दरवाजा 


खटखटाया। बीवी प्रेमी से बोली, “मेरे पति.आ गए, तुम खिड़की से बाहर कूद 


जाओ” *: ॐ + कः दग ना छ 

. प्रेमी बोला, “लेकिन यह तो बिल्डिंग की पंद्रहवीं मंजिल -है।”.बीवी ने 
घबराकर कहा, “अब कूदे भी जाओ; यह.बहस करने का वक्त नहीं है! .: 

(113) 

` ` मास्टर (शागिर्द को डाँटते हुए)--न तुम्हें सांडस आता है ना. जुगराफिया 

आखिर तुम्हें आता क्या है? गलाः ॐ व 
शागिर्द-जी इन सब्बेक्टस का नाम. सुनते ही पसीना आता है। 
114 ) र 


: मिया कहीं जा रहे थे। बीवी भी छोड़ने स्टेशन गई। देर हो गई थी। जल्दी 


जल्दी चलती गाड़ी में सामान डाला!. फिर.जल्दी से बीवी को. आठ आने दिये 
और कुली को पणी देकर-गाड़ी में चढ़ गए. य 

शिक डी पत क ores ot 
एक देहाती को इंगलिशे.बोलने का बड़ा शौक था, लेकिन उसे सिर्फ तीन 


ही लफ्ज आते थे। येस, नो और थैंक्यू। एक. दिन वह एक बाग में बैठा था! | 


` देहाती ने जवाब दिया-'नोन”? -. 


इस पर जाट को बेहद गुस्सा आया। उसने जोर से एक थपड देहाती को 
मार तो देहाती ने बड़े इत्मीनान:से कहा "बैंक माक एः द र 


(116)... ... फिन 
फलसफी सुकरात की बीवी जोरजोर से झगड़ती.रही। उन्हे बुरा भला कहती 
रही। वह मुस्कराते रहे। लोग जमा हो गए। बीवी ने गुस्से में आकर मियाँ के सर 


पर पानी डाल दिया। सुकरात बोले, “देखा लोगों 
गरजता है और फिर कैसे पानी बरंसता है।'” आप लोगों ने। । पहले कैसे बादल 


` ` मम्मी-इन्सान बनने के लिए। | 
उच्चा-लेकिन मम्मी मास्टर जी तो मुझे रोज मुर्गा बनाते ही. 
9 


CHIDO, 
* बच्चा-मम्मी तुम मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? 
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“उसकी बगल में बैठे जाट'की चाबी गुम हो गई। उसने देहाती से पूछा, .“क्योंजी । 
तुमने मेरी चाबी ली है।” उसने जवाब दिया /यस”? जाट ने कहा, “दे दो”! | 


RF FH GENEVA 
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एक दांत के डॉक्टर ने एक बच्चे के तीन दांत निकाल दिए और मां के 
हाथ में पचास रुपये का बिल दे दिया माँ ने कहा, “आपने.तो पहले दस रुपये . 


फीस बंताई थी।”” 
डॉक्टर-'जी हाँ। लेकिन आपके बच्चे की चीख पुकार सुनकर मेरे चार मरीज 
भाग गए, उनके पैसे कौन देगा?” 


पूजा के बाद बीवी प्रार्थना करने लगी, “हे भगवान! मेरी उप्र मेरे पति को 
लग जाए!” 
पति भी नीचे खड़े ये सुन रहे थे। बाद में खाना खाते वक्‍त वह बोले, “देखो 
क्या जमाना आ गया है। बीवी दुआ माँगती है कि उसकी उप्र मुझको लग जांए। 
यानी वह जवान रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊं” 
(120) .. 
बीवी अपने नेता पति.से बोली, -'मेरी चप्पल बिल्कुल फट गई है। अब 
शाम.को जरूर मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेते आना” .. 
नेताजी बोलें, “आज शाम मुझे एक जगह भाषण देने जाना है। तुम भी साथ 
चलना! एक जोड़ी- क्या, कई: जोड़ी जूते. और चप्पलें मिल जाएंगी।”” 
( 121 > 
अंग्रेज बहू उर्दू हिन्दी नहीं जानती थी। एक दिन सास ने अपनी नौकरानी को 


देर से आने पर 'गधी' कहा। बहू ने अपने मियाँ से गधी का मतलब पूछा। मियॉ. 


बोले “नौकरानी बहुत मोटी है। मोटी.को गधी कहते है” दूसरे दिन सास ने 
दूसरी. नौकरानी की गलती पर उसे डांटा और कहा, “उल्लू की पड्टी”'। बहू ने 
फिर अपने मियाँ से. उल्लू की पट्टी” का मतलब पूछा वह बोले दिखती मही 
वह कितनी दुबली.है। दुबली को. उल्लू की पट्टी कहते. हैं।' : . 

कुछ दिनों के बाद सास बीमार हो गई। बहू देखने गई तो बोली, “ओ मदर 
इन ला! तुम गधी से उल्लू की पट्टी हो. गई हो।'” 

~ ( 1 

मेहमान-आज मुझे जरूर सुबह चार बजे उठा दीजिएगा। कहीं ऐसा न हो 
कि फिर गाड़ी छूट जाए। 

मेजबाम जी मैं जरूर. जगा दूंगा, अगर मैने आज सुबह आपको उठाकर 


गाड़ी में नहीं सवार करवाया तो मेरी बीवी आपके साथ मुझे घर से निकाल देगी।' 


29 
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स्कूल के इन्स्पेक्शन में इन्स्पेक्टर ने बच्चों से पूछा, “बताओ. बच्चो! वह | 
कौन चीज .है.जो बारह महीने अंडे देती है?”” 

बच्चे-“हमारे मास्टर साहब! वह बारह महीने किसी न किसी की कॉपी | 
पर अण्डा देते रहते हैं”... . ... 

_ (124) 
विलायत में एक आदमी-धोती पहनकर जा रहा था। पीछे से उसकी धोती 
खुल गई। उसे.पता-ही नहीं चला। इतने में एक अंग्रेज ने पीछे से आकर उससे 


` पूछा, “ए मिस्टर! व्हॉट इज दिस?” 


हिन्दुस्तानी ने उसकी टाई पकड़कर पूछा “व्हॉट इज दिस?” ' प कत) 
अंग्रेज-बोला, “दिस इज माई नैक टाई!” da 
इस पर हिन्दुस्तानी बोला, “दिस इज माई बैक टाई”. _ ० 


एक छोटासा लड़का घोड़े. पर बैठकर कॉपी. और कलम हाथ में लेकर कुछ 
लिखने की कोशिश कर रहा था. बाप ने पूछा, “बेटा क्या कर रहे हो?” बेटे | 


` .जे.जवाब दिया “मास्टर साहब नें कहा है घोड़े पर मजमून लिखकर लाना।” । 


प (126) 
एक बहुत ही बदशकल और काली लडकी विवाह कर ससुराल जाने लर्गी! : 
विदाई के. वक्त वह बड़े जोर-जोर से रो. रही थी। ससुराल. की तरफ का एक | 


* बूढ़ा आया और जब लड़की को देखा तो बोला, “अरे तुम क्यों रो रही हो? 


रोना तो उन्हें चाहिए जिनके घरं भूत जा रहा है।” 
(127) प. BoP IF 
एक आदमी गधे पर बैठा कहो जा रहा था और अपने सिर पर एक गं | 
रखे हुए था। लोगों ने पूछा; “भाई गट्टर सिर पर क्यों उठा रखा है?” ” | 
- 'उस आदमी ने कहा, “एक तो मेरा वजन ही ज्यादा है। अब बेचारे गधे पर | 


_गहर का वजन क्यों डल, इसलिए सिर पर उठा रखा है।” 


(128 


` - एकं लड़की ने बहुत ही तंग कपड़े पहन रखे थे। पड़ौस की एक और गे 
होंगी?” 


तुम्हारी अम्मी इन कपड़ों में तुम्हें देख लें तो क्या वह खफा * | 
लड़की बोली, “जरूर खफा होंगी, क्योंकि यह कपड़े उन्हीं के ही” । 
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(129) 


एक लड़का बहुत काला'था। उसने मुँह पर पाउडर की तह चढ़ाई लेकिन ` 


दो एक*जगह से तह उंखड़ गई। उसके एकः दोस्त से चुप न रहा गयां उसने 


दूसरे लड़कों से कहा, “वहं देखो जामुनों पर किस तरह नमक छिड़का: गया हा?” 
(130) 
-.< मास्टर-साहब.ने बच्चों से .कहा,:-कल. मै. तुमसे. सवाल करूँगा।-तैयारी कर 
के आना।” दूसरे दिन उनहोंने पूछा,:““बताओ तुम्हारे सिर:पर:कितने-बाल है?” 
कोई जवाब: न. दे: सका]. सिर्फ. एक लड़का-बोला, “दो करोड़, साठ लाख, | 


“पाँच हजार, दो. सौ. इक्यावन।”” ० स 


मास्टर साहब ने कहा, “यह तुमने कैसे गने?” . 
_ बच्चा “यह दूसरा सवाल .है। मैने एंक ही सवाल की तैयारी की थी!” 


i एक लड़के ने अपने बाप सें पूछा; “आपः कहाँ पैदा हुए थे??? 


बाप ने जवाब दिया “इलाहाबाद में!” > ४09 1 
> बेटा, और मम्मी कहाँ पैदा हुई थी?” 5? कि हिल 5 ५ 
बाप ने कहा, “ जयपुर में।”” त 
- बेटा-औरमै, कहां पैदा हुआं था?” . . | 


5 . बाप ने कहा, “देहली में”. 37 


बच्चे ने हैरत से कहा, “फिर हम तीनों एक साध कैसे मिल गए?” “ 

ी : 57 क काप पळ 

'जब पार्टी खत्म हो गई तो कर्नल ने देखा कि एक सारजेंट अपने कपड़ों में 
शराब की बोतलें छुपा रहा है। अफसर ने गुस्से से पूछा, “ये क्या कर रहे हो?” 
„= मातहत ने जवाब: दिया,-' आपके हुक्म की तामील:कर. रहा. हूँ-सर। जिन 
दुश्मनों को;हम मार नहीं. सकते, उन्हें; कैदी बना लेते हैं।'*- ८. ~ .-:.-. 

: :. _ ... (133) 

एक औरत के पति का नाम-माखनलाल था। उसंकी बहू दही बिलो रही थी। 

जब-मक्खन छाछ,पर रेंगने लगा तो बहू ने सास से कहा,.."मांजी मरके में मक्खन 


` तैरःरहा.है।’” 


सास ने झिड़ककर कहा; “बेअदब-ससुर का नाम लेते तुझे शर्म नहीं आती।'” 
इस पर बहू ने जरा सोचकर जवाब दिया, “क्षमा कीजिए माताजी।. देखिये 
मड्डे पर पिताजी तैर रहे हैं।”” 
31 
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एक आदमी ने नए फैशन के मुताबिक बहुत बड़ी टाई गले में बांधी। जच्चे : 

ने पूछा, “डैडी! ये क्या है?'? बाप ने कहा, “तुम्हें नहीं मालूम”? बच्चे ने सोच | 

कर कहा, “समझ गया. अम्मी ने नाक पोंछने के लिए रूमाल बांध दिया है!” | 

(135) | 

एक पढ़ा लिखा आदमी अपने देहाती दोस्त से मिला तो बेइख्तियार फूट-फूर | 

कर रोने लगा। देहाती ने पूछा, “क्यूँ रोते हो?” ! 
दोस्त ने रोते हुए कहा “मेरे बेटे का हार्टफेल हो गया है।” ` 

देहाती बोला, “इसमें रोने की क्या बात है, अगले साल पास हो जाएगा” | 

र (136) - ज. उ 

मियाँ बीवी में लड़ाई हुई। मियाँ नाराज होकर बालकनी में जाकर सो गवा! 

कुछ देर बाद उसे मच्छर काटने लगे तो उसने चिल्लाकर. कहा; “अजी सुनती | 

हो। यहाँ तुम्हारा बाप मुझे काट रहा है।'” - 

ह अन्दर से बीवी की आवाज आई; “और यहाँ - तुम्हारा बाप मुझे काट रह! 

2 - 

5 OT ती 

क्लास में पढ़ते पढ़ाते मास्टर साहब ने एक लड़के से कोई सवाल किया | 

उसे जवाब नहीं मालूम था। उसने दूसरे लड़के से आहिस्ता से पूछने की कोशिश! 

की दूसरे लड़के ने पहले के कान में कहा, “मास्टर साहब तो गधे है!" मास्टर | 

साहब चिल्लाकर बोले, ''अबे तू क्यों बताता है? क्या उसको नहीं मालूम?” । 

(उकड: ३5+ | 

एक पागलखाने में इन्स्पेक्शन के लिए इन्स्पेक्टर आया! एक पागल उस रे | 

ले कि हि बह रख छोड़ा है। मैं बिल्कुल अच्छा हँ! 

3 अलग परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ से मेरी रिहाई करवा दीजिए।/ 

आपकी बढ़ी मेही हेगी "7 ˆ =| 

इन्सेक्टर बड़ा मुतास्सिर हुआ और कहा, “मै जरूर आपको यहाँ से र| 

करा दूँगा।” वह जाने लगा तो पागल ने जोर-जोर से उसे पत्थर मारने शुरू कियें। 


ई ने कहा, “यह क्या हो रहा है 2” वह बोला, “जग जल्दी जन्ती हट 
| $ 


32-. 
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| झगड़ा हो जाएगा” मैनेजर ने खाना. मंगवा दिया। 
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एक आदमी होटल में पहुँचा और बोला, “जल्दी से खाना मंगवाओ वरना _ 
फिर उस आदमी ने कहा, “जल्दी से कॉफी मंगवाओ. वरना झगड़ा हो 


| जाएगा? कॉफी भी आ गई फिर बोला, “अब मुझे जाने दो वरना झगडा हो 
¦ जाएगा?” मैनेजर बोला, “क्यों भाई झगड़ा क्यों होगा?” इस प्र उस आदमी 
' ने जवाब दिया, “मेरी जेब में पैसे नहीं हैं।” 


* (140) 
एक आदमी ने गाँव के एक पंच को दावत देनी चाही। वह पंच के पास 


| पहुँचा और बोला, “आपको क्या पसन्द है? वही मैं आपको खिलॉऊगा'” ' 


पंच बोला, “भय्या हमें मछली बहुत पसन्द हैं।” गरीब आदमी ने कहा 
जरूर! लेकिन मेरी बीवी को मछली पकाने की तरकीब नहीं आती पंच ने एक 


| .कागज पर मछली पकाने की तरकीब.लिख.दी। वह आदमी मछली खरीदकर घर 


जा रहा.था, इतने में एक.चील आकर मछली झपट ले गई। वह बोला, “ले 


¦ जा, ले जा! तरकीब तो मेरे पास है। पकाएगी कैसे ?'” 


(141) 
एक लड़का अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में वह हर लड़की 


| .को. देखकर घूरता था। माँ ने डाँटा, “बड़ी बुरी बात है, लड़कियों को देखकर 
। आँख बन्द कर लिया करो!” 


बेटे ने जवाब दिया, “माँ, अगर तुम कहती हो तो सिर्फ एक आँख बन्द 


। "कर लिया करूँगा।”” 


(142). . 

नेताजी के भाषण के बाद लोग उनका आटोग्राफ लेने पहुँच गये। नेताजी ' 
आटोग्राफ देते थक गये! आखिर में चिढ़करे'उन्होंने एक आदमी की कॉपी पर 
गधे की तस्वीर बना.दी। वह बोला “अजी मुझे आटोग्राफ चाहिए फोटोग्राफ नही!” . 


कॉलेज के चार-पाँच लड़के रोज एक होटल में जाते थे और बेचारे बैरे को 
बहुत सताते थे। कभी-कभी 'उल्टा-सीधां बोलते तो कभी पैसे नहीं देते कभी फटे 
नोट दे देते! आखिर उन्हें अपनी ज्यादती का एहसास हुआ कि “हम बहुत बुरा 
करते हैं।” उन्होंने बैरे से माफी मागी और पांच रुपये इनाम में दिए। बैरा बोला, 
“मैं भी वायदा करता हूँ कि अब आपकी कॉफी में थूका नहीं करूंगा।' 
33 2 
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: (144) ग 
विधवा ने दूसरी शादी कर ली। अपने पति से बोली, “तुमने कभी मे 
पकाया हुआ खाना शौक से नहीं खाया। मेरे स्वर्गवासी पति ना सिर्फ शौक) 
खाते थे बल्कि तारीफ भी किया करते थे!” 
मियां बोले, “दुरुस्त! मगर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे हाथ का खः 
खा-खा कर वह पहुँच कहाँ गए हैं?'” | 
145) ` 
+ ` एक साहब आफिस में काम की ज्यादती की वजह से बड़े परेशान थे। पर 
कर बोले, “अरे मेरा कलम कहां है?” 
चपरासी बोला, “हुजूर आप के कान पर है?” 
साहब बोले, “अरे जल्दी बता कौन से कान पर!'” 
46) ' 
एक बीवी अपने मियाँ को अपना सपना सुना रही थी कि, “रात तुमं ह 
एक हरी की दुकान पर ले गए और एक खूबसूरत नैकलेस खरीद कर दिर 
जैसे ही तुमने नैकलेस खरीदा मैं समझ गई यह सपना है।'” । 


मि्याऱ्वीवी.सो रहे थे। सुबह मियाँ उठे तो देखां बीवी मरी पड़ी हैं। फौ 
भागकर वह किचन में. गए और नौकर से कहने लगे, “आज सिर्फ एकं ही अँ. 
बोयल (501) करा 
*» (148) : | 
एक आदमी का कुत्ता मर गया तो खानसामा घाडे मार-मार कर रोने त. 
कक ने पूछा, “तुम्हें बहुत ज्यादा दुःख हुआ है। तुम बड़े रहमि 
इस पर खानसामा ने बड़ी विनप्रता से कहा, “नहीं मालिक यह बात † 
वह मेरे काम में मेरी मदद करता 
के म भं मेत मदद करता था उसके हेते मुझे कमी बर्तन साफ न 
परम ने प्रेमिका से कहा, “म्ह एक | खुश 
hy त तुम्हारा 

आदमी बना.सकता है] क्या तुम गते शा Se व्य 

- प्रेमिका ने कहा, “हीं 


इस पर प्रेमी ने कहा, “बस यही वह शब्द है।” | 
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(150) 
॥ _ मास्टर साहब ने किताब का आखिरी सबक. पढ़ाया. और कहा, “बच्चो 
} इम्तिहान में बहुत कम वक्त रह गया है। खूब मेहनत करो। अब तो तुम्हारे पर्चे 
¦ प्रेस में भी चले गए होंगे, अगर अब भी. कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछो।'” 
¦ एक बच्चा-“जी, हमारे पर्चे कौन से प्रेस में छप रहे हैं?” 
| 151 
दो आदमियों में लड़ाई हो गई। बड़ी गाली गलौच के बाद एक बोला, “भाई 
साहब! मैं समझता था कि आप.बड़े शरीफ आदमी हैं।”', :- 
दूसरा बोला “मैं भी यही समझता था कि आप भी बड़े शरीफ आदमी हैं।”” 
पहला बोला, “आप ठीक समझते थे। मैं ही गलत समझता था।”” 
(152) = ° 
मरीज--डॉक्टर साहब आप मेरे दोस्त हैं और बड़ी अच्छी तरह काफी मुदत 
। से मेरा इलाज कर रहे हैं। मैं आपका 'बिल देकर आपकी बेइज्जती नहीं करना 
॥ चाहता हूं। लेकिन अपनी वंसीयत में मैने आपके नाम काफी प्रोपर्टी कर दी है।'* 
| डाक्टर--शुक्रिया! जरा यह नया नुस्खा तो दिखाइये। मुझे इसमें कुछ दवा 
बदलनी हैं।  .. 
153) 


एक आदमी का ऐक्सीडेंट हो गया! बड़ी मुश्किल से वहं जिन्दा बचे और 

१ वह भी इस तरह कि उनके जिस्म के बहुत से बेकार. हिस्से निकालकर इन्सान . 
के हिस्से न मिलने पर बन्दर के हिस्से फिट कर दिए। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ. 
बच्चा पैदा होने वाला था। वह बेचैनी से बाहर इन्तजार कर रहे थे। बार बार नर्स 
से पूछते, “क्या हुआ”? नर्स ने जवाब दिया, “अभी कुछ नही!” फिर उन्होने 

॥- दोबारा पूछा, 'क्या हुआ'? 

|... नर्स ने जवाब दिया, “पैदा होते ही वह पंखे पर जा बैठा है। नीचे उतरे तो 


पता चले।”” 


अ 


| _ . एक वकील साहब अपने घर के सामने वाली दुकान पर गए और दुकानदार | 
| से कहने लगे--“मैने सुना है कि जब.मेरा नौकर कोई सामान लेने लगता है तो 

| तुम लोग-उस का एहतराम नहीं करते। इज्जत से पेश नहीं आतो. - . 
| . दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, “अब आपको शिकायत नहीं होगी। आपका 
| कुत्ता भी अगर हमारी दुकान पर आएगा तो मैं समझूँगा आप आ गए है!” 
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एक जलसे में एक साहब तकरीर कर रहे थे। और लोग बेहद बोर हो हे 


. थे। उकताकर हूटिंग के तौर पर लोग तालियाँ बजाते तो वह समझते किं ता 


} हे 


I 


हो रही है। आखिरकार एक साहब से रहा न गया। वह उठे और उनके कान! 
कुछ कहा। वह हजरत फौरन ही तकरीर खत्म करके कुर्सी पर बैठ गहे. 
लोगों ने इसरार किया कि “बताईये आपने उन्हें कैसे बिठा दिया?” इस पर कु 
बोले, “मैंने उनके कान में कहा कि आपका पायजामा फटा हुआ है। उसे देह 
कर लोग हंस रहे हैं और तालियाँ बजा रहे है” । 
(156) . हित 
एक औरत अपनी बच्ची से खेल रही थी। इतने में बच्ची की टीचर आ रू 
` माँ बोली, “जाओ बेबी अपनी टीचर को प्यार करो।” | 
_ बेबी भोलेपन से बोली, “नहीं माँ ये प्यार करने वालों को मारती ही! आ. 
पापा से पूछ लीजिए कि. यह कितनी जोर से मारती हैं।'” + | 
(157) ` | 
एक पुलिस अफसर ने नए कॉन्स्टेबिल को काम बताते हुए कहा, “बा 
सामने जो लाल बत्ती दिख रही है, वहाँ तक तुम्हारा इलाका है। अच्छी वश 
निगरानी करो।”” इसके बाद वह नया रिकूट दो महीने नजर ही न.आया। दो मही 
वाद आया तो अफसर ने पूछा, “क्यों. हजरत! -इतने दिन कहाँ रहे?”. | 
` सिपाही बोला, “उस रोज जो आपने लाल बत्ती दिखाकर कहा था ना हि 


वहाँ तक अपना इलाका है, अच्छी तरह निगरानी करो। वह लाल बत्ती टक बै 
पिछली लाइट थी और टूक मैसूर जा रहा था?” रा 


; (158) रिक | 
: एक साहब सड़क पर चले जा रहे थे। ऊपर एक मकान से जोरजोर मै. 
चीखो पुकार सुनाई दी। वह साहब घबराकर ऊपर पहुँचे तो गे घर वाले को 

. थे। पता चला एक बच्चे ने अठनी निगल ली है। उन साहब ने अ 

. देखा न ताव बच्चे को उल्टा लटकाया और पीठ पर जोर-जोर से झटके मारे व 
बली बाहर निकल आई। सब खुश हो गए और उनसे पूछा, “क्या आप डा 
१?” उन्होंने जवाब दिया, “जी नहीं! मैं इन्कमटैक्स आपीसर ही”. व 
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। एक साहब एक अच्छे से रेस्तरां में गए और बैरे को बुलाकर उसे दो रुपये 
। दिए और कहा, “ये तुम्हारा इनाम है। 

। बैरा बड़ा खुश ह बोला, “अब आप जब शाम को आयेंगे तो मैं 
आपके लिए अच्छी सी टेबिल रिजर्व करके रखूँगा।” 

। उन साहब ने कहा, “ये दो रुपये तुम्हें इसलिए. दिए हैं' कि शाम को जब 
| मैं अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ आंऊगा तो तुम कहना कि कोई टेबल खाली नही हैं 
और फिर मैं उसे किसी सस्ते से होटल में ले जाऊंगा।”” 


जज- तुम्हें शर्म आनी चाहिये। तुमने अपने शौहर को कुसी खींचकर क्यों 
मारी? 
। बीवी- इसलिए कि मेज बहुत भारी. थी और मैं उसे उठा नहीं सकी। 
| (161) 
एक औरत की नाक कुछ ज्यादा ही लम्बी थी। वह प्लास्टिक सर्जरी करवाने ` 
पहुँची।: डाक्टर ने 5000 रुपये का खर्च बताया! :: 
औरत बोली, “यह तो बहुत है। कोई सस्ता इलाज बताइये।”” 
डाक्टर बोला, “आँखें बन्द करके.भागिए और बिजली के खम्बे से टकरा 
जाइए? + ५ « 
| 162) 
¦ : . एक बस्ती में रहने वाला आदमी खत पोस्ट करने शहर जा रहा था। रास्ते ` 
| में उसका दोस्त मिला तो पता चला वह भी शहर जा रहा है। पहला बोला; “अरे . 
| भय्या ये लो मेरा खत जरा पोस्ट “कर देना। मेरा एक चक्कर बच जाएगा।”” साल 
।भर बाद जब दोस्त वापस आया तो.राजू ने पूछा, “भय्या मेरा खत जो मैने साल 
भर पहले तुम्हें दिया था, उसे पोस्ट कर:दिया था?'” इस पर वह आदमी चिढ़ - 
| कर ला अंगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो यह लो अपना खत, खुद ही पोस्ट 
कर देना” - 


| 63) 
। एक देहाती बम्बई घूमने के बाद गांवःवापस पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर 
लिया और बोले, “बम्बई कैसी है? उसके बारे में बताओ!” .. 

वह बोला, “बम्बई तो बहुत अच्छी है पर वहां की सरकार बड़ी कंजूस है! 
एक ड्राइवर की तनखा बचाने के लिए बस के ऊपर बस रखकर चलाती है।” 
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एक मोटे सेठ बस में सवार होना चाहते थे लेकिन.मुटापे की वजह से घुग 
नहीं पा रहे थे। पीछे वाला आदमी बड़ा परेशान था! कहीं: बस छूट ज .जाए| 
इसलिए उसने जोर से एक लात मारी और सेठ जी बस का दरवाजा पार करके 
सीट पर जा बैठे। वह आदमी दिल ही दिल में डर रहा था कि सेठ जी लड़ ग 
पड़ें पर सेठ जी बड़ी नर्मी से बोले, “शुक्रिया! उतरने में भी इसी तरह से मेरे 
मदद कीजिएगा।'” 
(165) | 
एक आदमी होटल के मालिक के पास गया और बोला, ''मुझे रेट्स (२५८७) 
बताइये।'” 
मालिक बोला, “ग्राउंड गलोर ५२ 20 रुपये रोज। पहले माले पर 15 सुपे 
रोज। दूसरे पर 10.और तीसरे पर 5 रुपये रोज। 
वह साहब जाने लगे. तो मालिक ने पूछा, “क्यों जी, क्या आपको रेख 
कुछ ऊंचे लगे?” | 
वह आदमी बोला, “नहीं जी, मुझे आपके होटल की इमारत नीची'लगी।' 
` एक सर्कस के मैनेजर ने अपने नौकर से कहा, “हमारा एक बंदरों से भ 
` हुआ ट्रक आने वाला है। ड्राईवर को रास्ता नहीं मालूम है। तुम जाकर मेन रे 
पर खड़े हो जाओ और ट्रक को यहां ले आओ” 
नौकर काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा, मगर उसे कोई ट्रक दिखाई कॉ 
दिया। काफी देर बाद उसने एक आदमी से पूछा, “आपने यहाँ से बंदरों (. 
भरा हुआ ट्रक गुजरते देखा है?” | 
` वह आदमी बोला, “क्यों क्या आप उसमें से गिर गए हैं?” ˆ | 
(167) । 
डॉक्टर साहब बसः में सफर कर रहे थे। एक बड़े मियां सामने की सीट ६ 
बैठे हुए थे और जोर-जोर से खांस रहे थे। डॉक्टर साहब ने गोली दी और वा 
“चूसते रहिए”'। खांसी रुक गई। 
` ` डाक्टर के उतरने के बाद बड़े मियां ने सोचा, “गोली देख तो लूँ जिग 
इतनी जल्दी खांसी कम कर दी? | 
मुँह से निकालकर देखा तो शर्ट का बटन था! "a 
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एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, “तुमने वांकई उस लड़की से शादी 


। करने का पक्का फैसला कर लिया है?” 


दोस्त बोला, “हाँ यार, मजबूरी है। 
आदमी ने कहा, “कैसी मजबूरी है? ”” ', 
दोस्त ने जवाब दिया, “वह लड़की ` इतनी मोटी हो गई है कि मंगनी में 


| जो अंगूठी मैंने उसे दी थी. वह उतरती ही नहीं है।” 


(169) gy 
दो. दोस्त बस-में सफर कर रहे थे। सुनसान सड़क पर अचानक डाकुओं ने 
बस रोककर मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। यह देखकर एक दोस्त ने जल्दी 


-से दो सौ रुपये जेब से निकाले और दोस्त को देते हुए कहा, “ले भय्या, मैंने 


जो तुझसे कर्ज लिया था; वह अदा हो गया” 
. . (170) 

एक साहब होटल में दाखिल हुए तो एक लड़की ने उन्हें इशारा किंया.और 
फिर बातों ही बातों में वह उनके साथ रहने पर भी. रजामंद .हो गई। रजिस्टर में 
उन्होंने-मिस्टर एण्ड मिसेज लिखवाया। दूसरे दिन जब.वह बिल अदा करने आए . 
तो चकरा गए। बिल बहुत ज्यादा था वह गरजकर बोले, “मैं तो 24 घंटे ही . 
होटल में रहा हूँ फिर बिल इतना ज्यादा कैसे वना?'” मैनेजर ने जवाब दिया, 
“आपकी बेगम साहिबा पिछले दो महीनों से यहाँ रह रही हैं।'” ... - 


पहला-अरे यार तुम्हारे सिर पर पट्टी: क्यों बंधी हुई है? . - 

दूसरा-मेरी महबूबा ने फूल फेंक कर मारा था | 
पहला-अरे जाओ यार! फूल से भीःकभी इतनी चोट लग सकती है? 
दूसरा- भय्या वह फूल जो था ना, वह गुलदान में लगा हुआ था ` | 


एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, “तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है?” * 

5 : दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, “आज ही रमेश शादी करके वापस आया है!” 

पहले दोस्त ने हैरत से पूछा, “लेकिन रमेश की शादी से तुम्हारे सिर की 
पट्टी का क्या ताल्लुक है?” 

` दूसरे ने जवांब् दिया, “मैने ही रमेश को शादी का मशवरा दिया-था? . 
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मालिक ने अपनी सेक्रेटरी को डांटकर पूछा, “मिस रोजी! तुम आफिस देर 
से क्यों आई? 
मिस रोजी बोली, “जी वह एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था” | 
मालिक ने गुस्से से कहा, “यह भी कोई वजह है?” | 


रोजी बोली, ''हाँ बॉस! वह. बहुत धीरे-धीरे चल रहा था!” | 
: (174) « 
एक चौराहे पर गाड़ियों की बड़ी भीड़ थी। पुलिसमैन बड़े ठाठ से एक तफ 
के ट्रैफिक को रोके खड़ा था। इतने में एक बुढ़िया साईकिल पर सिगनल .तोडती | 
हुई गुजर गई। पुलिसमैन ने जोर-जोर से सीटी बजाई लेकिन वह रुकी ही नहं 
सिपाही ने पीछा करके बुढ़िया को रोका और कहा, “क्यूँ मेरी सीटी सुनाई नहीं 
देती?” बुढ़िया बोली “अब मेरी सीटी सुनने की उप्र कहां है?” 
(175) 
... _ एक मोटी तगड़ी लड़की भाषण दे रही थी। एक दुबला पतला-सा नौजवान 
उसके बाजू में बैठा हुआ था। लड़की ने मुँह खोलकर जम्हाई ली. तो लड़का 
बोला, “कहाँ मुझे खा न जाना!” 
लड़की बोली, “सुअर हमारे मजहब में हराम है। हराम चीज मैं कैसे खा 
सकती हूँ?!” | 
(176) | 
पहला-तुम गधे हो। * 
दूसरा-तुम गधे के बाप हो। 
तीसरा-चलो अच्छा हुआ, बाप बेटे ने एक दूसरे को पहचान लिया 


पहला--क्यों भाई! कहाँ जा रहे हो? | 
दूसरा--पिक्चर देखने जा. रहा हूँ | 

--मोटर में। | 
दूसरा--नहीं, हेलीकॉप्टर में। । 
पहला--चल हट अभी निजी इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर कहाँ ईजाद हुए | 


दूसरा--मेरी बीवी तैयार हो रही है। और 1 
निजी इस्तेमाल के लिए इजाद हो जाएँगे पल is 
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` एक साहब अपने पड़ोसी से बेहद परेशान थे। पड़ोसी हर वक्‍त कुछ न कुछ 

उनसे माँगता रहता था। वह तैयारी करके बैठे थे कि आज तो मैं जरूर कोई 'न 
कोई बहाना बना दूँगा। इतने में पड़ोसी आए और बोले,.“आज बेहद गरमी है 
जरा अपना बिजली का पंखा मुझे दे दीजिए”  :. 

वह हज़रत बोले, “माफ कीजिएगा। आज मैं घर में हूँ। मुझे खुद पंखे की 
जरूरत है।”” 

इस पर पड़ोसी ने फौरन पूछा, “क्या आज आपको कहीं नहीं जाना है?” 

“जी नहीं” उन्होंने जवाब: दिया। पड़ोसी: ने बड़े प्यार से कहा, “तो फिर 
अपनी साईकिल मुझे दे दीजिए।'” 

179) : 


मैनेजर काफी छुट्टियां गुजारने के बाद आया'तो मालिक ने उससे कहा 
'तुम जरूर शादी .करके आए हो!” मैनेजर ने घबराकर कहा; “नहीं सिर! मेरे 
सर पर जो चोट लगी. है वह बाथरूम में फिसलने से लगी है।”” 
- (180) 
एक लड़की चर्च में जोर-जोर से चिल्लाकर दुआ माँग रही थी, “ओ गॉड 
तू मॉस्को को चीन की राजधानी बना दे।'” 
लोगों ने पूछा, “ए लड़की तुम ऐसी उल्टी सीधी दुआ क्यूँ मांग रही हो?””. 
* लड़की: “मैंने जुगराफिया के पेपर में मॉस्को को चीन की राजधानी लिखा 
lie 
(181) 
एक आदमी गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, “क्या हो रहा. है?” 
जवाब दिया, “आज मेरे गधे की शादी है, इसलिए उसे नहला घुला कर 
तैयार कर रहा हूँ” . 
दोस्त ने कहा, “इस खुशी में हमें क्या खिलाओगे??” . . 
आदमी बोला, “जो दूल्हा खाए वही तुम भी खा लेना।'” 


प्रोफेसर-कला से उसे प्यार है, खड़े हो जाएं। सारे के सारे स्टूडेंट खड़े हो 
गए। सिर्फ एक बैठा रहा। 


प्रोफेसर बोले, “तुम्हें कला से प्यार नहीँ?” स्टूडेंट ने जवाब दिया, “कला | 


मेरी बहन का नाम है! मुझे कमला रो प्यार हा” $ 
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बिस्तरे पर पड़ा हुआ.मियाँ अपनी बीवी से बोला, “जल्दी से अपनी सब | 

से अच्छी साड़ी पहनकर आओ और जेवर भी पहनो।'” - . i: | 
बीवी बोली “यह भी कोई मौका. है बनाव सिंगार: करने:का?'” ; 3 
मियां झुंझलाकर बोले, “जल्दी करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले मौत का | 
फरिश्ता तुम्हें पसंद कर ले।'” 


एक दुबले-पतले आदमी की शादी मोटी औरत से हो गई। सुहागरात के | 
दिन सारे पलंग पर दुल्हन का कब्जा था।-जरा सी जगह दूलहे को मिलीं। दुल | 
नें एक टांग दूल्हे पर रख दी। दूलहे ने दुल्हन से पूछा “एक सवाल करूँ?” | 

“बड़ी खुशी से कीजिए।' , 

दूलहा ने पूछा, “मौत अच्छी या सिंसकते रहना” त). 

दुल्हन बोली “सिसकते रहने से तो मौत अच्छी।” 7 कयी । 

दूलहा बोला, “तो जल्दी से दूसरी टांग भी मुझ पर रख दो।” 

- (185) - 

एक आदमी तालाब में डूब रहा था! उसके दोस्त ने छलांग.लगाकर उसे 
बचा लिया। लोगों ने पूछा, “तुम तो इतने डरपोक आदमी हो, इंसे. बचाने के 
लिए पानी में छलांग कैसे लगा दी?'” 

वह बोला “मुझे इस आदमी से अपने पांच सौ रुपये कर्ज के वसूल कसे 
हैं। अगर यह डूब जाता तो मेरे पांच सौ. रुपये भी डूब जाते!” | 


पहलां (पड़ौसी से | 
चेहरा मेरे बुलडॉग से कह तुमने वाकई कहा कि मेरी सास का 

पड़ोसी-हं, हां! कहा था। तू क्या कर लेगा? ऱ्य 

पहला-मैं अपने बुलडॉग की बेइज्जती का बदला. लेकर रहूँगा। | 

) 4 

. एक बड़ी शानदार पार्टी हो रही थी। चार अजनबी गंजे बुलाए 
ही पहुंच गए और मेजबान से मिलकर बोले, “वाह bases 

-मेजबान ने उनके गंजे सिरों को गौर से देखा और बोले, “जी हॉ! और फिर 

आप लोगों ने आकर हमारी महफिल में चार चाँद लगा दिए।'” 
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बाप अपने बेटे को स्कूल में दाखिल.करवाने ले जा रहा था! रास्ते में बच्चे 
को समझाया, “अगर हैड मास्टर तुमसे कोई सवाल करें, तो बिल्कुल मेरी तरह 
जवाब देना!” जी RRP क 
हैडमास्टर ने बाप से पूछा “ये आपका बेटाहै?” ` .. 
बाप ने कहा, “अजी, आप इसे अपना ही बेटा समझिये।”” 
मास्टर ने बच्चे का नाम दर्ज कर लिया और फिर बच्चे से पूछा, “ये तुम्हारे 
बाप है?” बच्चे ने भोलेपन से कहा, “इन्हें आप अपना ही बाप समझिए।” _ 
CR C180) का 
- शादी की पार्टी में एक अधेड़ उम्र के साहब ने अपने करीब बैठे हुए एक - 
आदमी से कहा, “दिन कितने जल्दी बदल जाते हैं। अभी कल की बात है कि 
इस,हसीन दुल्हन को मैं अपनी गोद में बैठा लिया करता था।' _ . 20 20 
उस आदमी ने पूछा; “क्या आप दुल्हन के चाचा, मामा या करीबी रिश्तेदार 
27! ५225 ह 
वह साहब बोले, “नहीँ कल तक वह मेरी फर्म में स्टेनोग्राफर थी।'' 
(190). TiS OF 
एक आदमी स्टेशन पर उतरा; एक तांगा लिया और उसमें बैठ गया। तांगे 
वाले ने घोड़ी शी हांकने.के/लिए:'हुश हुश”- किया; लेकिन घोड़ी नहीं चली। 
वह उतरा और घोड़ी के सामने जाकर नाचने लगा। जब वह नाचता तो घोडी 
चलती! वहः रुक जातां तो घोड़ी भी. रुक जाती! कई मर्तबा जब ऐसा हुआ तो 
मुसाफिर ने पूछा,” भई ये कया माजरा है कि जब तुम्हारी घोड़ी के आगे कोई 
नाचे तो ही यह चलती ही?” . fF 7 18071 
- .तांगेवाला 'बोला--“हां बाबूजी:यह बारात,की घोड़ी है।” .- | 


(191) 13 35 र 
इम्तिहान के पर्चे में आया, “ साबित करो कि दुनिया गोल. ; arose 
“लके ने लिखा, “ मौसमी गोल है, नारंगी गोल है, सेब गोल है, इससे 
साबित होता है कि दुनिया भी गोलहै।” | 2 EOF IS 
पर्चा जांचने वाले ने लिखा, "चश्मा लगाकर देखो, नम्बर भी गोल है।'' 
ER 
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एक सहेली--अजी क्या बताऊं, मैंने फिल्म “एक बेचारा” देखी तो मेरे यहाँ 
बड़ा ही बुद्ध लड़का पैदा हुआ। 


दूसरी-मैंने दो कलियां देखी थी तो मुझे एक साथ दो बेटियां पैदा हुई | 


| 


तीसरी--मँने 'एक फूल दो माली” देखी तो तीन बच्चे एक साथ. पैदा हुए। | 
चौथी--मैं भी. पेट से हूं, और अभी-अभी फिल्म देखी हैं,'अली बाबा | 


चीलीस चोर” 
(193) 


. एक शराबी:की गाड़ी पंचर हो गई। टायर बदलने के लिए स्क्रू निकालते 
जाते थे और बराबर में रखते जाते थे। इत्तेफाक से सब स्क्रू नाले में गिर गये। 


सामने ही एक पागलखाना था। वह पागलखाने में जाकर एक पागल से स्क्रू मांगने । 
लगे! पागल बोला, “आप ऐसा कीजिए बाकी टायरों में से एक एक स्क्रू निकाल | 


लीजिए और चौथे में लगा दीजिए।” 


शराबी को बड़ी हैरत हुई। वह बोला, “अरे वाह! तुम पागल हो फिर इतनी | 


अच्छी तरकीब कैसे सूझी?”, 
ˆ पागल ने जवाब दिया, “मैं पागल हूँ, शराबी नेही हु?” 


अदालत में एक आदमी को सजा सुनाते हुए जज ने कहा “इसके दोनों | 


कान कार्ट डालो।'” गज -- 
वह आदमी बुरी तरह चिल्लाने लगा, “नही, नहीं, मेरे कान मत काटो मैं 
असा हो जाऊंगा” 32372 81 7.१55 १ अत 
लोगों ने पूछा, “कान काटने से अन्ये कैसे हो जाओगे?” 
कहा, “कान कट गए तो मैं चशमा.कहां लगाऊंगा?”” 
(195) 
एक आदमी दौड़ता हुआ आया.और डाक्टर को गले लगाकर. खूब प्यार 


किया और कहा, “डाक्टर साहब आपके इलाज से मुझे बेहद “र 
हृद फायदा हुआ। 
डाक्टर हैरान हुए, बोले, “लेकिन मैंने तो आपका इलाज नहीं किया 


आदमी ने कहा, “आप मेरे मामा का इलाज कर रहे थे। आज वह मर गये 


और उनकी सारी जायदाद का मैं वारिस बन गया हूँ।'” 
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एक देहाती शहर आया। उसने फिल्म देखनी चाही। एक शहरी राहगीर से 
पूछा, “भय्या यहाँ कौन-कौन सी फिल्में चल रही है?” 
राहगीर ने कहा, “बदतमीज, गंवार, जंगली, जानवर, पगला कहीं का।” 
यह सुनते ही देहाती ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, “मैंने फिल्मों के बारे 
मे पूछा था, अपने बारे में नही!” 


97 . 
` एक फिलासफर साहब रेल में सफर कर रहे थे। टिकट चैकर ने टिकट मांगा 
तो बोले, “'ढूँढता हूँ कहां रखा है।”” 
काफी देर ढूंढने पर भी टिकिट नहीं मिला तो चैकर बोला, "जाने दीजिए, 
कोई हर्ज नही!” 
फिलासफर बोले, “हर्ज कैसे नहीं। टिकट नहीं मिला तों मुझे कैसे पता 
चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। प 
. (198) 
एक आदमी (सुनार से)-“आप ने जो अंगूठी मंगनी के लिए बनाई थी 
वह वापस ले लीजिए।” ' 
सुनार-“क्यों! क्या आपके ससुराल वालों को अँगूठी पसंद नहीं आई?” 
आदमी-“जी अँगूठी तो. पसंद. आई मैं पसंद नहीं आया” 
५. (199 
एक बड़े मियाँ को च्यूइंगगम खाने का शौक चढ़ा। च्यूइंगगम ऐसी खाई 
कि दाढ़ी और मूंछों में चिपक गई। मजबूरन मौलाना को दाढ़ी और मूंछ मुंडवानी 
पड़ीं। दाढ़ी मुंडवाकर.आ रहे थे. तो एक और क्लीन शेव आदमी मिला। मौलाना 
ने उसको देखकर उससे पूछा, “आपने भी च्यूइंगगम खाई थी क्‍या?” 
(200 5 
ई मियाँ-अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। मैं होटल में खाना खाने जा रहा 
| 


बीवी-पांच मिनट इन्तजार कीजिए। 
मियां-क्या पांच मिनट में खाना तैयार हो जाएगा? : 
बीवी-जी खाना तो नहीं; में आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जांऊगी। 
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201 
मियाँ बीवी में लड़ाई हुई। मियाँ ने खुदकुशी. की ठान ली। घर से निकले 
और जहर की पुड़िया लाकर खा ली। बीमार हो गए मगर मरे नहीं। वीवी ने सिर 
पीट लिया और बोली, "सौ बार कहा है कि चीजें देखभाल. कर खरीदा करो। 


| 
| 
। 
1 


` इतने पैसे भी गये और जिस काम के लिए लाए थे वह काम भी नहीं हुआ। 


(202 ) । 
___ दो आदमियों में शर्त लग गई। एक ने कहा, “अगर-तुम सामनेवाली दुकान 
से पांच किलो शक्कर चुरा लाओ तो मैं तुम्हें सौ रुपये इनाम दूंगा!” दूसरा | 
आदमी गया और फौरन पांच किलो शक्कर ले आया। जो. शर्त हारा था उसने 
इन्कार कर दिया और कहा, “आपको यह-जानकर हैरत होगी कि मैं पुलिस | 
इन्स्पेक्टर हूँ।”” | 
दूसरे ने फौरन जवाब दिया,-'“आपको इससे ज्यादा हैरत यह जानकर होगी 
कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ।'” -- | 
(203) 
'मुबारक हो दोस्त आज आपकी जिन्दगी का सबसे. खुशी का.दिन है। 
दोस्त ने कहा, “शुक्रिया! लेकिन मेरी शादी तो कल है।”” 
'मुझे मालूम है, इसीलिए तो आज कहा है।”” ः 
04 ) 
एक मेहमान रात के खाने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं लेता था! 
मेजबान बहुत तंग आ गया! आखिर वह उठा और इधर-उधर कुछ तलाश 
लगा 
मेहमान ने पूछा “क्या ढूंढ रहे हो?” ' - 
बोला “घर की रसीद देखना चाहता हूँ ताकि पता चले कि घर किसका है 
तुम्हारा या मेर?” ` ` 


| 
| 
| 
} 


(205) 
बाप ने चाय के लिए शक्कर माँगी। माँ ने कहा; 'शक्कर आउट आर 
स्टॉक (००४ ०£ $००८) ही” | 
बच्चे ने आऊट आफ स्टॉक का मतलब पूछा। बाप ने.ताया ग 
के न होने को आउट आफ स्टॉक कहते हैं। एक मर्तबा बाप को पूछते हुए कर 
लोग आए। बच्चा बोला, “डेडी आऊट आफ स्टॉक है?” 


1 
| 
। 
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(206) . 
एक आदमी पर दो शादियों के जुर्म में मुकदमा चल रहा था। जज ने फैसला 
सुनाते हुए कहा, “क्योंकि जुर्म साबित न हो सका, इसलिए हम तुम्हें बाइज्जत 
बरी. करते हैं। तुम अपने घर जा सकते हो!” 
मुलजिम, “हुजूर पहली बीवी के घर जाँऊ या दूसरी बीवी के?” 


स्कूल में एक मास्टर साहब एक बच्चे को बहुत चाहते थे क्योंकि वह बच्चा 
बहुत खूबसूरत था। मास्टर साहब सोचते थे जब यह बच्चा इतना खूबसूरत है तो | 


इसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी]. वह रोज बच्चे के हाथ माँ को सलाम भिजवाते 


थे। माँ.को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने शौहर से शिकायत की। दोनों की मिली 
भगत से मास्टर साहब को घर पर बुलाया गया। उसी वक्त मियाँ भी आ गए! 
बीवी मास्टर से बोली; “तुम औरत के. कपड़े पहनकर आटा पीसने बैठ जाओ 
मै मियां से कहुँगी.पीसने वाली है। आटा पीस रही है। इस तरह खूब ढेर सारा 
आटा पिसवा लिया। मास्टर साहब. की हालत. खराब हो गई। जैसे, तैसे आटा ' 


पीसकर वहाँ से निकले। फिर कभी. सलाम भिजवाने का नाम नहीं लिया: . 


एक दिन बच्चे ने मास्टर साहब से कहा, “मेरी मां पूछ रही थी कि आप 
अब सलाम क्यों नहीं भिंजवाते?'' 
मास्टर साहब बोले, “क्यों! आटा खत्म हो गया है क्या?” < ' 
208) . ° ` २ 
एक आदमी ऐसी डरावनी कहानी सुनाता था कि सुनने वाला आदमी मर 
जाता था। उन साहब ने इनाम रखा कि जो कोई इससे कहानी को सुंनकर नहीं 


| मरेगा, उसे एक हजार रुपया इनाम दिया .जाएगा। यह सुनकर बहुत से आदमी 


आने लगे। -इस तरह 15-16 आदमी मर गए। एक बेवकूफ भी कहानी सुनने आए 
और सुनने के बाद मरे. नहीं। हजार रुपये. का. इनाम ले गये। 

आदमी को बड़ी हैरत हुई। उसे एक हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल से उन अहमक 
साहब का पता लगा। घर पहुँचे तो देखा उनकी बीवी बैठी रो रही है। पूछने पर 
पता चला वह बेवकूफ आज सुबह मर गए _ 

आदमी ने पूछा “कैसे?” -« श 

बीवी ने जवाब दिया, “एक हफ्ता पहले वहःकोई डरावनी कहानी सुनकर ` 
आए थे वो आज उनकी समझ में आई” 
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एक शख्स (अपने दोस्त से)--यार बाज वक्‍त बेवकूफ भी बहुत अच्छी 

बातें किया करते हैं। | 
दोस्त-यो आपने बहुत अच्छी बात करी। 


, एक शेखीखोर शेखी मार रहा था “एक रेस में मेरी घोड़ी दौड़ रही. थै 
और हमेशा की तरह वह सब घोड़ों से कई गज आगे  थी। सितम जरीफी देखे 
कि बीच रेस में उसके पेट में दर्द उठा और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया" 

लोगों ने कहा, “हाय हाय! फिर तो उस रेस में वह.जीत नहीं पाई होगी? 
शेखीखोर बोला, “अजी जीती कैसे नहीं। वह फिर भी पहले नम्बर पर है 
आई और दूसरे नम्बर पर बच्चा क 


एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि उन्हें एक बकरी मिल गई है, और एक' 
साहव सौ रुपये में उसे खरीदना चाहते हैं। यह बजिद हैं कि नहीं मैं तो दो सै 
में बेचूँगा। इतने में किसी ने उन्हें जगा दिया देखा तो न बकरी थी न ग्राहका गे 
देखकर जल्दी से उन्होंने आँखें बन्द कर लीं और बोले. “अच्छा भय्या बक 
सौ रुपये में ही ले जा।”” 
212 


एक साहब क्लब में रेज ताश खेलने जाते थे औरं जैसे ही ग्यारह बजे 
जलो अब हम घर जाते है” लोग रोकते तो बोलते; “तुम्हारी भाभी नाराज 
॥ एम 
एक दिन लोगों ने पूछा, “भाभी नाराज होकर करेंगी क्या??? | 
वह बोले, “दीवार पर लातें मारेंगी” | 
लोगों ने कहा, “दीवार पर लाते मारेगी तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पडेगा? 


स दिया “फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। दीवार और उनकी लातों के बीच गै 


एक आदमी बाजार में बड़े जोर से चिल्ला रहा-था, “चल गई, चल ग, 
| 


चल गई।” लोग समझे गोली चल लो 
एक आदमी ने उनसे पूछा Ce लत 


उन्होंने जवाब दिया, “मेरी खोटी अठनी चल गई”. 
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। ` एक चोर किसी का ताला तोड़ रहा था। इतने में कुछ आहट हुई। पीछे मुड 
। कर देखा तो मालिक मकान खड़ा था। चोर बड़ा घबराया लेकिन मालिक मकान 
, ने उसे तसल्ली दी, “घबराओ मत! मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस ताले . 
' की चाबी खो गई है।”  '' 
| (215) 
|. एक सिनेमा में बुकिंग आफिस पर मैनेजर ने एक तोते:का पिंजरा लटकाया 
। हुआ था। तोते ने कुछ जुमले याद कर रखे थे और .हमेशा बोलता रहता था। 
। बारी-बारी आओ मेहरबान, एक-एक करके आओ मेहरबान, लाइन लगाकर आओ 
| मेहरबान। एक मर्तबा कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पिंजरे का दरवाजा खोल 
| दिया। तोता उड़ गया। मालिक को पता चला कि उसका तोता करीब के किसी: 
¦ बाग में है। मालिक गया तो क्या देखा कि तोता एक टहनी पर बैठा है और कुछ 
। कव्वे और चीलें उसे चोंचें मार रहे हैं, टोंगें मार रहे हैं और तोता चिल्ला-चिल्ला- 
करें कह रहा हैं, “बारी-बारी करके आओ मेहरबान, एक-एक करके आओ, 
मेहरबान। pbs 
| ९216) रे 
बाबूजी ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो एक देहाती पोस्टकार्ड लिए 
खड़ा था। बोला, “यह मेरी घरंवाली का खत पढ़ दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी।”' 
बाबू जी ने खत पढ़ना शुरू ही किया था कि देहाती ने उचककर दो उंगलियाँ 
। उन के कान में ठूँस दीं। वे बहुत हैरान हुए। 
देहाती बोला, “बुरा न मानिए। आप के कान इसलिए बन्द किए हैं कि आप 
। मेरी घरवाली का खत न सुन सकें।” “ 


(217) 

।  : एक आदमी शहर से अपनी ससुराल किसी गाँव में गया और अपने साले 
को तोहफे के तौर पर एक इत्र की शीशी दी। साले साहब ने शीशी हथेली पर 
ऊंडेली और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने ससुरजी से 

| शिकायत की कि “मैंने इसे इत्र दिया था;। यह हथेली पर डालकर चाट गया।” 

| ससुरजी बोले, “बड़ा बेवकूफ है! घर में रोटी थी रोटी से लगाकर खाना 
था!” 
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मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए निकले। बीवी. बोलीं, “कितनी अजीब बात ही 
मेरे पास बॉर्डर है, साड़ी नहीं, इतर की शीशी है; इत्र नहीं, सेट की अंगूठी है, छ 
बुन्दे और हार | 
मियाँ बोले, “मेरा भी यही हाल है। जेब है, पैसे नहीं” . ' भी 
(219) | 
दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, मेरी मम्मी की आँखें बझ पु 
तेज हैं, वह अंधेरे में भी सब कुछ देख लेती ही”. 
दूसरे ने पूछा, “वह कैसे?” - 
\ पहले ने जवाब दिया, “हम लोग पिक्चर देखने गए थे तो बीच पिक्चर में 
भर वह डैडी'से बोली'”, तुम्हारी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। शेव करो" - . ' ' 
, (220) | 
एक आदमी बोला, “अल्लाह, मैं अपनी: बीवी से तंग आ गया हूँ। मैं अब 
बिल्कुल जिन्दा रहना नहीं चाहता। मुझे मौत दे दे।'” 
र EN “अल्लाह इनसे पहले मुझे उठा ले। मैं भी जिन्दा रहना नहीं 
चाहती।'” 


मियाँ जल्दी से बोले, “अल्लाह तो इसकी दुआ कबूल कर ले। मैं अपनी 
अर्जी वापस लेता हूँ”: | 


Coe हर प् 

एक बनिया रोज किसान की बीवी से एक किलो. मक्खन लिया करता था" 

एक दिन उसने शिकायत की कि मवखन पौना.किलो था। वह बोली,. “एक किले 

का बाट गुम गया था, तुम ने जो एक किलो शवकर भेजी थी उसी से वजन वीर 
काम ले लिया” 

; 2020 ती 

. ˆ पागलखाने में पागलों के वीच एक अच्छे खासे. इन्सान तकरीर कर रहे धे? 

एक पागल बोला, “अव बद.करो यह बकवास, हम बोर हो गए” . | 

वह. साहब घवरा' गए। पागलखाने का सुपरिटेंडेंट बोला; “आप बुरा 

मानिये। ये पागल है! वैसे कभी-कभार सही वात भी कह देता है” | 
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| डॉक्टर--“वह गोली जो मैंने तुम को खाना हजम करने की दी थी, उससे 

| खाना हजम हुआ?” : 
। ` मरीज-“जी खाना तो हजम हो गया। अब वंह गोली हजम करने के लिए 
भी कोई दवा दीजिए ' f 


| नौकरी का उम्मीदवार अपनी पुरानी फर्म की बड़ी तारीफें कर रहा था। “हमारी : 
पुरानी फर्म बच्चों की तालीम का अलग खर्च देती थी। स्कूल का अलग, डॉक्टरों 
का अलग और छः महीने का बोनस भी देती थी” ' ' 

“फिर आपने वो नौकरी क्यों. छोड़ दी?” : : 

,. “भने छोड़ी नहीं, फर्म का दीवाला निकल गया और वह बन्द हो गई!” 


बीवी-बिना वजह रेडियो सुन सुनकर, क्यों बिजली का बिल बढ़ाते हो? 
FR मैं इसीलिए रेडियो सीलोन सुनता हूँ. ताकि वहीं:की बिजली 
'ख । : 


एक स्टोर में एक साहब अपनी. बीवी से. बिछड़ गये। बहुत देर तक दूंढते. ट्ट 


रहे लेकिन बीवी नहीं मिली। फिर वह एक खूबसूरत सी सेल्सगर्ल के पास आये! 
॥' सेल्सगर्ल ने पूछा 'आंपको क्या चाहिए?” 
। उन्होंने कहा, “मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मैं अपनी बीवी को ढूँढ रहा 
हूँ क्योकि मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की से बात करना शुरू करता हूँ तो 
मेरी बीवी जहाँ भी होती है, मेरे पास चली आती है” ' 
` ` ‘(227 hr 
र । "एक रेल के डिब्बे में एक साहब लकड़ी का बन्द पिंजड़ा बड़ी अहतियातं 
से लिए बैठे थे। एक साहब ने पूछा, “इसमें क्या है?” बोले, इसमें नेवला .. 
है”। उस आदमी ने पूछा “आप नेवला लिए क्यों फिरते हैं?”” अवांब दिया, ' 
"मैं शराब पीता हूँ तो चारों तरफ सांप नजर आते हैं। मैं पिंजरा खोलकर नेवले 
॥ को छोड़ देता हूं तो सांप भाग जाते है?” साथी मुसाफिर बोला, “यें तो आपके 
तखय्युल की परवाज है।. सांप. की कोई हकीकत नही! आप नेवला रखने की _ 
रं मोल लेते हो?” वह साहब बोले, “आप क्या समझते हैं मैं सव-मुच 
नेवला रखता हँ?” 
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एक साहब अपने दोस्त के घर रात के खाने पर गए। उन्हें अंदाज. था हि 

रात काफी हो जाएगी। अन्थेरे में लौटना पड़ेगा। इसलिये अहतियातन लालटेन १! 
अपने साथ ले गए। पार्टी काफी देर तक चली। वह नशे में चूर अपने घर लोरे 
दूसरे दिन सुबह उनके दोस्त ने पैगाम भेजा “आपकी लालटेन सुबह मुर 
अपने कमरे में मिली। नौकर के हाथ वापस. भिजवा रहा हूँ। आप मेहरबाने करे 
मेरे तोते का पिंजरा वापस कर दे!” : ४५ | 
( 229 ) 

मियाँ ने जैसे ही घर में कदम रखा, अन्दाजा हो गया किः आज कोई बुं 
खबर सुनने को मिलेगी। उन्होंने बीवी से कहा, “देखो, कोई बुरी खबर मा 
सुनाना!” | 

बीवी बोली, “हमारे सात बच्चे हैं, उनमें से छः के पैर नहीं टूडे।'” 
(230) , 

एक साहब चीन गए। होटल में मीनू.चीनी जवान में था। एक डिश पर उंगतं 

रख दी। बैरा तला हुआ गोइत ले आया। दोबारा वही चीज मँगवानी चाही, लेकि! 
वे भूल गए कि पहले उंगली कहां रखी थी। फिर ख्याल आया कि जरूर ये गु 
का तला हुआ गोश्त होगा यह सोचकर वे बैरे से बोले 'कुकडूँ कूँ फिर रः 
लाओ। व | 
कुकू कूँ नही, वो मियाँऊ मियाँऊ था”.  .' | 
(231) , 6: | 

ब्राह्मण, सेठ और चोर तीनों एक ही वक्त में मर गए। भगवान के साणे 

गए तो भगवान ने ब्राह्मण से पूछा, तुझे क्या चाहिये?” ब्राह्मण ने कहा, “पू 
आठ का सामान देकर मंदिर में भेजो।”” सेठ से पूछा गया तो उन्होंने कहा, दौला 


देकर बड़े शहर में भेजो)”” जब चोर से सवाल.किया गया, तो उसने कहा मे 
सेठ का पता चाहिए” 


वच्चा-आज मेरा भाई पैदा होने वाला है। 
ल वह त गाल कि भाई ही पैदा होगा? 

— मां में दर्द | 
आज डेडी के पेट में दर्द हो रहा है। ह कत ना 
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|> (233) 
प महबूबा-मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख अपना लूँगी। 
प्रेमी--लेकिन मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। 
` महबूबा-मैं अभी की नहीं, शादी:के बाद की बात कर रही हूँ। 
234 ) 


:: - प्रेमी-हम दोनों प्यार में ऐसे घुल-मिल गए हैं जैसे दूध में पानी। . 
प्रेमिका-आहिस्ता बोलो, अगर.किसी ने सुन लिया तो मिलावट के जुर्म में 
ग! पकड़े जाएंगे। , 
i (235) 


। एक आदमी अपने दोस्त से अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था। कहने लगा 
, मेरी बीवी कभी भी मेरा हुकुम.नहीं टालती है। कल रात मैने खाने के बाद कहा, 
। मुझे गर्म पानी चाहिये, और उसने फौरन पानी गर्म कर दिया! 


त, दोस्त ने पूछा, “लेकिन गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ गई थी?”” 

र उन्होंने कहा, “मैं ठंडे पानी से बर्तन साफ नहीं कर सकता हूँ!” 

| ' (236) `; 

॥ एक साहब शिकार को गंए और अपने बेटे को भी साथ ले गए। जंगल में 


दूर निकल गए और रास्ता भूल गए। आखिर गुस्से में आकर बच्चे को मारने लगे - 
और बोले, “मै तो रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए भटकता फिर रहा हूँ लेकिन तू 
क्यों नहीं घर जाता?” - न 


| ) 
र बाप--तुझे शर्म नहीं आती। पांचवी क्लास में पढ़ता है और हिसाब में 50 
अ में से सिर्फ 0 नम्बर लाता ही 
1 बच्चा--नहीं डैडी मैं हिसाब में पक्का. हूँ मास्टर बेमतलब कम नम्बर देते 


। बाप--अंच्छा बताओ एक और!एक कितना होता है? 
बंच्चा--हम अभी इस सबक' तक नहीं पहुँचे हैं| 
(238 ) 
| एक साहब पर ताने बिल्कुल असरःनहीँ करते थे। एक मर्तबा लांड्री वाले ने 
।- बिल भेजा और उस पर लिखा, “यह बिल एक साल पुराना हो चुका है।””' 
१. ` उन्होंने बिल पर लिखा, “पहली सालगिरह मुबारक हो,” और .बिल फिर 
वापस लॉन्ड्री वाले को भेज दिया। > 
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| | 
(239 ) | 
मियां-बीवी स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी छूट चुकी थी और दूसरी गाड़ी दे! 


आने वाली थी। 
मियां-अंगर तुम बनाव सिंगार में.इतनी देर नहीं करती तो यह गाड़ी 


बीवी-और अगर तुम जल्दी-जल्दी की' रट न लगाते तो अगली गै 
इन्तंजार में इतना वक्त जायां न करना पडता .''.' ': | 


कार वाले को ट्रैफिक कॉन्स्टेबिल ने रोका और कहा, “बगैर बत्ती के? 


क्यों चलाते हो?” " 


साहब बोले, “बात यह है, कि ब्रेक नहीं है गाड़ी में। और कल ऐकि 
में बत्तियाँ टूट गई!” : 
हवलदार बोला; “दो-दो जुर्म लाइसेंस दिखाओ” |. | 
साहबं बोले, “वह तो अभी बनवाना ह”  ' FE | 
- . हवालदार बोला, '''तीन-तीन जुर्म! चलो पुलिस स्टेशना'” | 
मेम साहब बोली, “हवालदार इनकी बातों पर यकीन न करो]. यहे र 


पीकर ऐसी ही वहकी-बहकी बातें करते हैं” _ 


oe क तूने अपने डैडी को बताया कि तुझे ज्यादा बोलने पर फर्स्ट ४ 


बेटा--हां बताया था। 
` ` मां--फिर क्या कहा-उन्होंने?-- . : 
बेय--वह आहिस्ता से बोले, तेरी मां के गुण तुझमें भी आ गए हैं 


एक चोर को पुलिस ने पकड़ा और पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है?” 
बोला, “बेनाम'। 
ने पूछा, “बाप का नाम?' ग 
चोर बोला, “गुमनाम” पुलिसमैन ने फिर सवाल किया, “पता?” 
आहिस्ता ने जवाब दिया, “लापता”! पुलिसमैन ने फिर कहा, “काम “| 


बोला, “नो काम 
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(243 ) 
"7 जब भी बीवी गाना गाती थी, मियां घर से बाहर निकलकर खड़े. हो जाते. 


.थे। एक दिन बीवी ने पूछा, “क्यों जी, आप हमेशा बाहर निकलकर क्यों खड़े 


हो जाते हैं? क्या आपको मेरा गाना पसन्द नहीं आता?” 
मियां ने कहा,' 'ऐसी बात नहीं. है। मैं तो इसलिए. बाहर निकलकर खड़ा 


: हो. जाता हूं ताकि लोग यह न.समझें कि मै तुम्हे मार रहा हू!” 


(244) 
एक फोटोग्राफर केःपास-एक औरत आई:और बोली, (मैंने अपने मियां से 
कहा था कि टोपी पहनकर'फोटो मत 'खिंचवाना; लेकिन वह. टोपी उतारना भूल 
गये। क्या आप ये टोपी हटा सकते हैं??? ` `: 
फोटोग्राफर बोला, .“जी हाँ! लेकिन आप यह तो बताइए के आपके शौहर 


: सीधी माँग निकालते हैं या उल्टी?” .- 


औरत बोली, “जब आप टोपी उतरेंगे तब खुद ही देख लीजिएगा। 
न: (245) ! - 
मियां अपनी बीवी से झगड़ा करके सुबह चले गए शाम को बीवी को फोन 
किया, “हलो डार्लिंग! आज डिनर में क्या क्या बना है?”” र व 
बीवी चिड़कर, बोली, -“जहरी:प्लेट।''. . . र 
मियां बोले, “तुम अकेली ही खा लेना, मै देर से घर आऊंगा।'” 
४ (246 ) , 
पहला-तुम्हें पता है, कयामत के दिन आग पर चलना पड़ेगा? | 
दूसरा-मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं दस साल तक सर्कस में तार पर चलता 
डॉक्टर (मरीज के आप्रेशन से पहले)-तुम्हारा आप्रेशन जरूर. कामयाब , 


ध् होगा। तुम जरूर बच जाओगे। 


` मरीज-वह कैसे | 3: 
डॉक्टर--इसलिये कि मेरे दस आप्रेशन में से एक आप्रेशन जरूर कामयाब 


होता है तुमसे पहले मेरे नौ मरीज मर चुके हैं इसलिये मुझे यकीन है कि तुम | 


जरूर बच जाओगे 
CC-0. In Public Domain Cgagtrasal Singh Collection _ 


< ने उसकी कब पर चावल डाले। यह देखकर हिन्दुस्तानी बोला, “ये तुम्हरे 
` खाने कब से बाहर कब आएगा?” जापानी बोला, “जब तुम्हारे फूल 1 
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एक मिंठाई की दुकान पर बोर्ड लगा था, “हमारी मिठाइयां बेहद लजीब| 
और अच्छी हैं।”” साथ ही यह भी लिखा था, “यह हजारों मक्खियां गलत नहीं 
हो सकतीं” _ | | 
' (249) । 
कुछ लड़कियाँ हस्पताल के लिए चन्दा जमा कर रही थीं। एक नौजवान रे! 
कहा एक शर्त पर चन्दा दूंगा। वह यह कि जब भी मैं हस्पताल में दाखिल होऊं 
आप सब मेरी बड़ी अच्छी देखभाल करेंगी” लड़कियां सौ रुपये लेकर चलती! 
बनीं। लड़का चिल्लाकर बोला'“हस्पताल का नाम तो बताती. जाइए।'” ४ | 
लड़कियों ने जवाब दिया, “'मैटरनिंटी होम”?1 ' - ii | 
(250) मान + 
एक नेता जी भाषण देकर घर लौटे तो बीवी से बोले, “आज “भाषण सुमे' 
वाले सभी बेवकूफ और गधे थे”. “ : | 
बीवी बोली, “ अच्छा, इसीलिएं आप बार-बार कह रहे थे, मेरे प्यारे भाइयों, 
मेरे प्यारे भाइयो।”” ' | 
(25193 me {ree IP” ळी 
मास्टर-बताओ रमेश चाय नुकसानंदेह है या फायंदेमन्द? 
रमेश-नुकसानदेह। 
मास्टर-बताओ राजू चाय फायदेमन्द है या नुकसान देह? 
राजू-फायदेमन्दा उठा आओ 
हि तुम बताओ। -  । : : 
अ अगर चाए पिलानी पड़े तो अगर मुफ्त में प 
ठ जवान पड़े तो नुकसानदेह और अगर मुफ्त 


तीन दोस्त थे। एक हिन्दुस्तानी, एक जापानी और एक अंग्रेज। उनमें से अ 
मर गया दोनों दोस्त उसकी कब्र पर गए। हिन्दुस्तानी य वि और जा 


आएगा तो चावल भी खा लेगा।” 
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| एक अंजनबी गाँव में दाखिल हुआ। भीड़ देखकर उसने पूछा, “इतननी 
। भीड़ किसलिए जमा है?” डे 
पता चला एक बूढ़ी औरत की सालगिरह है.और वह पूरे 100 बरस की 
| हो गई है। औरत के बाजू में एक बूढ़ा खड़ा था जो बेहद परेशान नजर आ रहा 
। था ह | 
; अजनबी ने पूछा, “यह कौन है? और इतना परेशान क्यों है?” 
पता चला वह बुढ़िंया का दामाद है और पिछले 50 बरसों से. उसकी जिन्दगी 
के इन्शयोरेंस की किस्त भर रहा है!” sprees 
| (2643. कि तक तार ळा 
| पहला-केले. के साथ. उसके छिलके भी खाने चाहिए।: ' | । ` 
नी दूसरा-क्यों! क्या छिलके खाने से हाथ-पैर ज्यादा अच्छे रह सकते हैं? 
पहला-खाने वाले के नहीं, राह चलने वालों के। ! 


£ 62551 #8 ७ ती र 
| एक पुलिस कान्स्टेबेल के घर रात को चोर आयां बीवी ने जगायां और 
। कहा, “जल्दी उठो चोर को पकड़ो।” र fs: 
|. वह बोला, “सो जा सो जा अभी मैं ड्यूटी पर नहीं ह” 
छी: आ oe 12560 4 ७: 


| एक शायर अपने दोस्त से कह रहा था, “कल रात मेरें-घर चोर आयाऔर , 
| आधी रात तक वह घर तलाश करता रहा। जब उसे कुछ न मिला तो तरस खाकर 
| . मेरे सिरहाने पांच रुपयेःरख गया। "5८ `” ४1. (0: 
री “RI {5 SP (257). i | | 
| ` “मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मैं इस कमरे में नहीं रगा तुमने मुझे गधा 
१. समझा हीं इस कबूतर खाने जैसे कमरे में जिसमें सिर्फ एक कुर्सी पड़ी है, मैं 
| नहीं रह सकता तुम क्या समझते हों, मैं गाँव से पहली बार शहर आया हूँतो 
CD बगल कक क 0) 
` अब होटल के बैरे से बर्दाश्त नहीं हो सका। वह इुझलाकर बोला, “चलो 
अन्दर चलो। ये तुम्हा कमरा नहीं, लिफ्ट है लिफ्ट, RR 
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एक मिठाई की दुकान पर बोर्ड लगा था, “हमारी मिठाइयां बेहद लजीब | 
और अच्छी है!” साथ ही यह भी लिखा था, “यह हजारों मविखयां गलत नहीं | 
हो सकतीं!” त | 
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(249) ` | 

कुछ लड़कियाँ हस्पताल के लिए चन्दा जमा कर रहीं थीं। एक नौजवान गे 

कहा एक शर्त पर चन्दा दूंगा वह यह कि जब भी मैं हस्पताल में दाखिल होऊ! 

आप सब मेरी बड़ी अच्छी देखभाल करेंगी।”” लड़कियां सौ रुपये लेकर चलती! 
बनीं। लड़का चिल्लाकर बोला “हस्पताल का नाम तो बताती: जाइए।'” 

लड़कियों ने जवाब दिया, “मैटंरनिटी होम ?|:. ' : 

, (250): EELS | 

एक नेता जी भाषण देकर घर लौटे तो बीवी से बोले, “आज भाषण सुमे. 

वाले सभी बेवकूफ और गधे थे।'' '' * | 

बीवी बोली, “ अच्छा, इसीलिए आप बार-बार कह रहे थे, मेरे प्यारे भाइये,| 

मेरे प्यारे भाइयो।”” ` प्रताप ३ डर | 


Cosi yz शार (rie ipo 
मास्टर्‌-बताओ रमेश चाय नुकसानंदेह है या फायदेमंन्द? ' 
 सेझनुक्सानदेह। 217 7 ०72 पा 
मास्टर-बताओ राजू चाय फायदेमन्द है या नुकसान देह? 
` राजू-फायदेमन्दा fb $ Wp 5 
कि तुम बताओ। hog Spo से 
अगर चाए पिलानी पड़े तो नुकसानदेह और अगर मुफ्त में पे 
को मिले तो फायदेमन्द। क >> | 
तीन दोस्त थे। एक हिन्दुस्तानी, एक जापानी और एक अंग्रेजा उनमें से अरे 
मर गया दोनों दोस्त उसकी कब्र पर गए। हिन्दुस्तानी ने फूल चढ़ाए और जाप 
ने उसकी कब पर चावल डाले। यह देखकर हिन्दुस्तानी बोला, “ये तुम्हारे i 
खाने कब्र से बाहर कब आएगा?” जापानी. बोला, “जब तुम्हारे फूल. मैं 


आएगा तो चावल भी खा लेगा" 
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(253) 
एक अजनबी गाँव में दाखिल हुआ। भीड़ देखकर उसने पूछा “इतननी 
भीड़ किसलिए जमा है?” 
पता चला एक बूढ़ी औरत की सालगिरह हैं.और वह पूरे 100 बरस की 
हो गई है। औरत के बाजू में एक बूढा खड़ा था जो बेहद परेशान नजर आ रहा 


था। 
अजनबी ने पूछा, “यह कौन है? और इतना परेशान क्यों है? 
पता चला वह बुढ़िया का दामाद है और पिछले 50 बरसों से.उसकी जिन्दगी 


के इन्श्योरेंस की किस्त भर रहा है!” 
(254) =; 


। ` ` ` पहला-केले. के साथ उसके छिलके भी.खाने चाहिए! 


दूसरा-क्यों! क्या छिलके खाने से हाथ पैर ज्यादा अच्छे रह-सकते हैं? 
पहला-खाने वाले के नहीं, राह चलने वालों के। ५ 
र : 1 '(255) । ६ 
एक पुलिस कानसटेबिल के घर रात 'को चोर आयो। बीवी ने जगाया और 
'उल्दी उठो चोर को पंकड़ो।”” 
वह बोला, “सो जा सो जा। अभी मैं ड्यूटी पर नहीं ही! 
नेऊ 25 10256). nN | 
एक शायर अपने दोस्त से कह रहा था “कल रात मेरे:घर. चोर आया.और 
आधी रात तक वह घर तलाश करता रहा! जब उसे कुछ न मिला तो तरस खाकर 
मेरे सिरहाने पांच रुपये:रख गया! ` * 
(257) 
शै साफ साफ कह रहा हूँ। मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। तुमने मुझे गधा 
समझा है। इस कबूतर खाने जैसे कमरे में जिसमें सिर्फ एक कुर्सी पड़ी है, मैं 
नहीं रह सकता। तुम क्या समझते हो मैं गाँव से पहली बार शहर आया हूँ तो 


तुम मुझे उल्लू बनाओगे?” ० 
होटल के बैरे से बर्दाश्त नहीं हो सका वह झुँझलाकर बोला, “चलो 


अन्दर चलो। ये तुम्हारा कमरा नहीं, लिफ्ट है लिफ]. . : . , | 


57 कप 
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डॉक्टर (मरीज से) मह खोलिए | 

ज से) “अपना मुँह खोलिए; ताकि गै, आप के जिस दांत? 

दर्द है उसे देखकर निकाल दू” | न स 
दता नस येह खोल दिवा [ ल 
डाक्टर साहब बोले, “बस बस और ज्यादा मुँह न खोलिए, मैं बाहर खव. 
रहकर ही दांत निकाल लूंगा” यसि जला यु 
9 | 


: (25 

पुलिस इन्स्पेक्टर ने औरत से पूछा, 
उसका रंग र्य नम्बर क्या था?” कर 
औरत ने कहा, “उसका रंग और नम्बर तो मुझे याद नहीं है, अलक्त 

न उ टण साड़ी पर लाल.बरी का बार्ड लग 
गोगे वॉच बंधी शो”: "से के लकेर था और दाहिने हव प 


) 57 # | 
“जिस मोटर ने आपको टक्कर मार! 


आया। अफसर ने.डांय और वजह ही अ si और चार दिन बाद वापिस | 


फौजी री A: ५ MSE Tf 1 

जी ने जवाब म्या, | जब मैं षर पहुँचा-तो .मेरी बीवी. टबं में नहा रही | 

| कम करन द ल हु त ज 
फौजी युनिफा्म सूंखने में चार दिन लग गए” म य रे | 


एक देती पहली मबा हाई बहन म”. 
का शुक्रिया अदा किया जहाज में बैठा उतरते वक्ते उसने कैप्टन | 
इस के लिए आपने मुझे दो मर्तबा फिजा की सैर कराई! 


, लेकिन. को दोबारा क हे. 11 1 
` _ देहाती बोला,.“जी यह मेरा पहला और जाक | 
विण मे नौकरी के लिए एक PTE HAT 

आदी पूछा “अगर अहिंसा. के साथ FS | 
ने जवाब दिया, “जी मैं चन्दे के शिना हो तो तुम: कया करोगे?” > 


| 200.10"100 7णाव ०३७७-१७ In,Public Domain. Chhatrasal Singh Collection; ' 
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CO) 
किराएदार ने मालिक मकान से कहा, “आपके घर की.छत टपकती हैं और | 


_मेरीमुर्गियां भीग जाती है” . 


मालिक मकान ने जवाब दिया, “फिर आप मौसम का ख्याल करते हुए कुछ 
दिनों के लिए मुर्गियों के बजाय बत्तखें क्यों नहीं पाल लेते??” 
264) 


( पा 
एक आदमी ने अपने दोस्त को एक लड़की से मिलवाया और, पूछा, “क्यों 
यार लड़की कैसी लगी?” दोस्त उनके कान के करीब आकर बोला, “लाझैल 
विलाकूवत! कया वाहियात लड़की है--काली, कलूटी, मोटी, कानी, लूली, भद्दी” 
वह साहब बोले; “जोर से बोल; फुसफुस क्या:करता है, वह बहरी भी है।”” 


हि एक आदमी के नाम-लॉटरी में कार निकली तो वह खुश-होने के बजाए 
दुखी हो गया! दोस्त ने पूछा, “यार दुखी क्यों हो?” पयन पा 
जवाब मिला, “कार को घर तक ले जाने के लिए मेरे पास पैट्रोल के पैसे 

(266 ) 


एक बोलने वाले तोते का नीलाम. हो रहा था। बोली पर बोली लगाई जा 
रही थी। आखिर एक साहब ने .500 रुपये में वह तोता खरीद लिया। जब पिंजरा 
हाथ में आ गया तो. उन्होंने पूछा कि; “यह तोता बोलता भी है या नहीँ?” « 
_  इसःपर तोते वाले ने.जवाब दिया, “आप. बोलने की. बात करते हैं। अजी 
हजरत आधे घण्टे से यही तो आपकी बोलियों पर बोलियाँ लगा रहा था! , 

; ८: हु (267) : ; Ra 

'एक अकलमंद आदमी का कोट आस्तीनों के पास से फटा हुआ था।-एक 
बेवकूफ आदमी ने उसे छेड़ा, “अजी हजरत आपकी गरीबी बाहर झाक रही है” 
कर ह आदमी ने जवाब दिया, “जी नहीं, आप की बेवकूफी अन्दर झांक 
रही ह” 

(268) | ना 

... एक क्लर्क ने तरक्की की उम्मीद में अपने बॉस को खाने. पर बुलाया और 
मिया बीवी दोनों ने खूब.खातिर की। साहब बहुत खुश हुए और जाने लगे। इतने 
में बच्चा आया और बोला, “डैडी, यह अंकल तो बहुत दुबले हैं, फिर आप 


. इनको हमेशा गेंडा क्यों कहते हैं”, ४ : | #” ७ 


4 क्र , 
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पटो (269) 
पंडितजी के घर के सामने एक गधा मर गया। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी में फ़: 
किया तो वहां के चेयरमैन ने फोन उठाया। पंडित जी बोले, “मेरे घर ऋ | 
एक pl मर गया है| उसे उठा दीजिए।” . | 
मैन ने मजाक में कहा, “पंडित जी उसका क्रियाकर्म तों. आपके बै. 

EF त जी उसका क्रियाकर्म तो-आपको हे. 
पंडितजी ने जवाब दिया, “हां वह तो ठीक है पर उसंके रिश्तेदारों के 
बुलाना भी तो मेरा ही फर्ज है।” 5 का Ms, 


, (270) “FD क | 
एक आंदमी पायलट की नौकरी - 
गया, "आपका दिल तो dean इंटरव्यू देने गया! वहाँ उससे पूछ | 
उसन जवाब दिया “अजी मेरा दिल तो इतना मजबत है कि एठः | 
अदर चरचर दिल के दोरे पडे फिर भी गे ह है कि एक सात के 
el “दौरे आपको कब-कंब पड़े?” HH FE 
[द र 9) डिम्पल, राखी, तनूजा और जयाभादुरी की शादी के | 
i ९५ ६ 36 
शहर के एक होटल में एक अजनबी खाना खाने आया। वह बेहद अकेलापन -' 
हा था] हमद बोल ने आया। वह ०! 
ल क ला मल प री 
शे बकल "ते अरे आ दे करत ल 
दिए।- कणी देर बाद बैरा दो तले हुए अडे. ले आया और उस के सामने रख | 
अजनबी बोला, “अण्डे तो मं ले आए! इद क ८२. 
बैरे ने उसके कान में कहा. १. आए, हमदर्द के बोल कहाँ हैं?” 
के अंडे हैं।'” का, आप यह अण्डे मत खाइये क्योकि यह चील 
| (272) , = 
उसे रोका, “माफ कीजिए, बाते बिकनी पहनकर नहाने आईं पहरेदार ने | 
सा है”. दो उकड ले हने के कपडे पहाकर बहे गहन | 
, पडके बोली, “डक है! इनमें से कौनसा उतार दी” 5०”. | 


oS SESE SRL EIEN 


\ 02.07 In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection , 


। था। . 


Digtized by ॥॥॥ची ढग) २०5७3ला Academy 
एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, “कुछ दिनों की बात है, मैं अपने 
पड़ोसी के घर गया, तो मैंने देखा कि सब खुशी से झूम रहे हैं, रंग-बिरंगी झँडियां 
लगी हुई हैं, बाजे वज रहे हैं, बच्चे खुशी से नाच रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात 
है? किसी की शादी या मंगनी हुई है क्या?” पड़ोसी ने जवाब दिया, “अरे 
हमारे घर मिट्टी का तेल आया है।”” | 
नोट-यह उस समय की बात है जब घासलेट किसी कीमत पर नहीं मिलता 
(274) ४ 
कुछ बच्चे लाइन लगाकर खड़े एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और कुछ 
खड़े कह रहे थे, “शाबाश बहुत अच्छे, शावाश।” : 
मैने हैगन होकर पूछा, “ये क्या हो रहा है?” | 
बच्चे बोले, “कुछ नहीं, मिट्टी का तेल खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहने 
का अभ्यास कर रहे है" ठर र 
3080: (275) Re 
एक नेताजी भाषण दे रहे थे। एक बन्द लिफाफा उसके सामने. आकर गिरा। 
खोला तो उसमें बड़े अक्षरें में लिखा था, आ ३ शेड को 
यह देखकर वह मुस्कराए और बोलें, “जिन सज्जन ने लिफाफा भेजा है 
उन्होंने इसमें अपना नाम तो लिख दिया लेकिन प्रशन नहीं लिखा।” 
५ (276) 
एक सिनेमा का गेटकीपर था।.उसके दाँत में दर्द हुआ तो वहः दात के डाक्टर 
के पास गया। डाक्टर ने पूछा; “आपको ' कौन-सा. दांत तकलीफ देता है?” 
गेटकीपर ने जवाब दिया; “बालकनी में दाएं से-पांचवां नम्बर” 
Frog के Fee tts तरट)! र 
एक साहब हर साल शादी करते थे और फिर बीवी को मारकर दहेज जब्त 
कर लिया करते थे और याददाश्त के लिए हर बीवी का एक दुपट्टा खूँी पर 
यंग देते थे। जब उन्होंने आठवीं शादी की तो बीवी से कहा, “अब बहुत जल्द 
ही तुम्हारा दुपट्टा भी यहाँ ठंगेगा।” बीवी ने अकड़कर कहा, “जी नहीं। अव्र 
आपं की टोपी यहाँ टँगेगी।” . FT 
61 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 
- 278) : । 
] 


मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को दुआ के कायदे बता हे थे। जब उद | 
र | जब सब | 
बता चुके तो पूछा, “बताओ कि खुदा से गुनाहों की माफी मांगने के लिए क्य | 
साक र खुदा से गुनाहों कौ माफी मांगने के लिए क्या | 
एक बच्चा बोला, “जी सबसे पहले गुनाह करना चाहिए” | 
. (279 RE | 

नौजवान लाइनों में खड़े थे। होमगार्ड का चीफ वरजिश व | 

र श करवा रहा था। उसने । 
प तहा सं अती अ बाहर निकालो।'” एक लड़के ने भूल , 
ल बाहर निकाल दी। चीफ फिर परया | 
जो दोनों रंगं बाहर निकाल कर खड़ा है?” _ .. ०४७७७: | 
र (280). ; ज्र 
र अ लाकर टेबल. पर ते हुए कहा, “हुजूर जरा सँभालकर । 
Pe ग्राहक ने पूछा। ह एक सळ 

रा बोला, “जी, हमारे ब र नकली दांत कहीं खो गया है।'” 
\ f [nee pens | 
एक खूबसूरत लड़की बस. स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, “चांद | 


तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया?” 


“ आज दिन में कैसे स बोली, “अरे उल्लू तो रात को बोलता था, , 


' ` एक फौजी. अफसर की टांग ईम कटाई hE 
; उमदा प बनवाई जो बिल्कुल असली कानो ता उ £4 
| व रा में ऊकी यंग परःपुलिस की गोली लंग गई तो ' | 
; वह बोले झर नहीं मैं अभी जर्राह यानी सर्जन को हूँ शा । 
पवर में एक औल बड़ी जरी सारे क रे 0.5 व 

बैठी हुई एक लड़की ने "आस का रोल अदा कर रही थी।.हाल में - 
मिले।” कर देखते हुए कह, “काश मुझे भी ऐसी ही सास . | 


फे एक लके कद, "पेर मा बिल्कुल ऐसे ही ह” 
62 | 


Re CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by MuthufeR8fni Research Acadenqy. 


। एक काहिल आदमी ने अपने दोस्त से कहा, “देखो कैसे मेरी मदद 
`| करती हैं। मुझे कुछ दरख्त काटने थे। इतने में तूफान ने आकर मेरी तकलीफ बचा 
'| दी। फिर मुझे कूड़े का एक ढेर जलाना था तो बिजली गिरी और वह खुद-बखुद ' 
जल गया। 

दोस्त बोला, “अब आप का क्या प्रोग्राम है?” 

उसने जवाब दिया, मुझे: आलू और गाजरें जमीन से निकालनी हैं, इसलिए 
भूचाल का इन्तजार है! 


| ( 

| ` एक स्टुडेन्ट ने दाखिले यानि एडमीशन का वकत गुजर खाने के बाद दाखिले 
की कोशिश की तो प्रिन्सिपल ने कहा, “माफ कीजिए अब कोई. सीट खाली 
नहीं।”” 

। लडका बोला, “आप. सीट की फिक्र न: करें. उसका.इल्तजाम मैं खुद कर | 
लूँगा। मेरा बाप कारपेंटर है।'” 


| पहला > “तमने अपने दामन में गाँठ क्यों बांध.रखी है?”” . धर 

| -दूसरा-“यह मैंने नहीं मेरे एक दोस्त ने बाँधी थी ताकि मैं उसका खत. 
पोस्ट करना न भूल जाऊं” ; 

| पहला-“तो फिर तुमने उसका खत पोस्ट कर दिया?” 

| :. दूसरा-“नहीं वह खत देना इ मल गाः हे 

| पुलिस ने चोर को पकड़ा तो उस वक्त पुलिस के पास हथकड़ी नहीं थी 

| चोरं बोला, “मैं हयकड़ी लेकर आता हँ” ; 

। पुलिस वाला बोला, “मुझे बेवकूफ बनाता है। भागने की सोचता. है। तू रुक 

|. मैं हथकड़ी लाता हूँ” ह 


। 'एक आदमी पुलिस कयी पहुँचा औरं बोला, “साहब मुझे आजकल बहुत | 

| धमकी भरे खत मिलते हे! 

| पुलिस-' धमकी भरे खंत लिखना तो जुर्म है। कौन लिखता है धमकी भरे 

| खत आपको?” क य % ४ 

आदमीः-“इः्कमटैक्सं वाले।” 5 क्क 
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वकील ने मुल्जिम से कहा, “कत्ल तुमने ही किया है। खंजर पर तुम्हे 
अंगुलियों के निशानात पाए गए हैं।” |: ह... 
मुल्जिम ने घबराकर कहा, “यह गलत है। खंजर पर मेरी उंगलियों बेक 
निशान हो ही नहीं सकते। मैं दस्ताने पहने हुए था | 


(290) ठे 
एक बेगम साहिबा ने औरतों का प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो आन किया. 
तो एक ही बैंड पर दो स्टेशन लग गए। एक पर खाना पकाने की तरकीब बताई 
जा रही थी और दूसरे पर जिस्मानी वर्जिश के तरीके बताए जा रहे थे। उनै 
कागज पेंसिल लेकर खाना पकाने की तरकीबें लिखनी शुरू कर दी) प्रोग्राम खत 
हुआ तो ये नुस्खा तैयार था। ' ” HE 
“किसी प्याली में मैदा लेकर उसे अपने कन्धों तक ऊपर ले जाएं। ऐड्विगी 
पर पूरा जोर डालें और फिर उसे दूध की आधी प्याली में मिलाकर खूब फेंटें। | 
कम से कम पचीस मर्तवा ऐसा करें। आधे चम्चे खमीर के साथ साँस अन्दर की 
तरफ खींचें और प्याले में डालकर सीधे खड्डे. हो जाएं। उसके बाद जमीन पर वैर 
लेटकर अंडे की सफेदी अच्छी तरह सीने पर मले। फिर दस मिनट तक आग प! 
रखकर खूब मालिश करें। आखिर में सिर नीचे और टांगे ऊपर करके मालाई के | 
साथ खाएं। निहायत लजीज होगा और वज़न कम करेगा। ss Bis 
(291) hp 777. | 
ह चीन की एक जेल में तीन कैदी एक दूसरे से जेल आने की वजह पूछ रहे | 
_ एक बोला, “मैं हर रोज काम पर पांच मिनट देर से आता था. इसलिए 
वक्त की क न हते के जुर्म में सजा हुई” .. 7” “09 | ८०” है| 
दूसरा बोला, “में पांच मिनट पहले काम पर पहुँचता था, मुझे भी! 
वक्त की कदर न करने पर यह सजा हुई!” दवना भाता 


तीसरा:बोला, “मैं हर रोज ठीक वक्त पर हाजिर अमरीका | 
Crepes हा हाजिर होता था और ज्ञ 1 


(292) ह: र 
एक साहब अपने दोस्त से कह रहे थे, “मैने बीस बरस पहले लव मैरि | 
की थी। शादी के बीस बरस मैंने बड़े सकून और इत्मीनान से गुजारे लेकिन मेरै | 


बदकिस्मती! कल ही मेरी बीवी बीस बरस बाद मैके से वापस आ गई ही” ! 
64 , | 
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| | हवाई फौज के एक अफसर ने पायलट को डाँटा, “मुझे रिपोर्ट मिली है कि 
कल रात तुम लोगों ने खूब शराब पीकर सड़कों पर ठेला खींचा, धूम मचाई। 
क्रया फौज के वकार को इसी तरह कायम रखा जाता है?” 

। _ फौजियों ने जवाब दिया, “यह तो आप ही बेहतर जानते हैं सर, क्योकि 
ठेले पर तो आप ही सवार थे।” 
| (294 ) 
एक सास अपनी..बहू को हर वक्‍त मनहूस कहा. करती थी। जब बहू के 
रेकी पैदा हुई तो सास बड़ी खुश हो गई बहू ने पूछा “लड़की पैदा होने पर 
इतनी खुशी कैसे?” 

| सास बोली, “लड़का पैदा होता तो एक और. मनहूस घर में आ जाती। यह 
गो जाने वाली मनहूसनी है।”” , 

| (295) : 
बै, एक बहुत ही बदशक्ल आदमी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था। टिकट 
रबैकर आया और टिकट माँगा। प 

| -वह बोला, “मेरा चेहरा ही मेरा टिकट ही” 
$) चैकर बोला, “तब तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि आप सफर फर्स्ट 
लास में कर रहे हैं और टिकट थर्ड क्लास का है।” ° 


हैं| एक शराबी शराब के नशे में एक पैर फुटपाथ पर और एक पैर सड़क पर 
खकर चल रहा था। थानेदार ने आकर एक डंडा रसीद किया और कहा, "कितनी 
1 रखी है.तूने?” 

। शराबी बोला, “याद कराने का शुक्रियाँ वरना मै तो समझ रहा था कि मैं 
| गड़ा हो गया हूँ।” 


1 | एक साहब होटल में बैठे चिल्ला रहे थे, “अरे भाई तुममें से कोई आर्डर 
| गया था, उसका क्‍या हुआ?! > 
| एक बैरा करीब आया और बोला, “क्या वह दाढ़ी वाला बैरा था?” 
। साहब बोले; “जब आर्डर दिया था तब.तो दाढ़ी नहीं थीं, अब तक आ गई 
1 तो मालूम नहीं।” ` 
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एक बार एक पॉकेटमार को एक मोटर वाले ने लिफ्ट दी। जब उसे 
पता चला की वह पॉकेटमार है तो घबराकर गाड़ी का ऐक्सीडेंट कर दिया | ' 

पुलिसमैन आया और गाड़ी और लाइसेंस का नम्बर ले लिया |. 

मोटर वाले ने कहा, “देखा तुम्हें लिफ्ट दकर मैं कितनी मुसीबत में! 
गया हूँ। अव मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा।” 

पाकेटमार ने एक डायरी मोटर वाले को दी और कहा, “कोई जरूरत 
जाने की। ये लीजिए वह डायरी जिसमें पुलिस ने आपके लाइसेंस और गाई 
नम्बर लिखे है!” | 

(299) ; 

एक आदमी होटल में खानां खाने गया।.जब खाना आ गया तो के 

गमगीन होकर बैठ गया। सामने वाले आदमी ने पूछा, “उदास क्यों हो?” 


` बोला मैं अपने दाँतों की बत्तीसी घर पर-भूल आया हूँ 


सामने बैठे व्यक्ति के अपनी जेब से एक बत्तीसी निकालकर दी और # 
“इसे लगाकर देखिए।'” | 
वह फिट नहीं बैठी तो दूसरी और फिर तीसरी निकालंकर दी! 


१ 


बत्तीसी फिट हो गई तो उन्होंने खाना खाया और फिर पूछा, “आ 
क्लीनिक कहाँ है।?”” 


ह दूसरा आदमी बोला, “अजी क्लीनिक किसके पास है। मै तो मुर्दे नह! 
- 1 


बेटी बोली, “मैं किशोर से शादी नहीं कलगी क्योंकि उसे दोज़ख पर रै 
ही नहीं है। 


माँ ने जवाब दिया, “बेटी वेउ 
यकीन आ जाएगा” : तू उससे शादी कर ले। उसे खुद दोजर् |. 


0 
ट्क एक औरत ने समुद्री जहाज के एक औहदेदार से शिकायत की, “खँ 
न में एक खलासी यानि मल्लाह घुस आया था” 


औहदेदार ने जवाब दिया, “मैडम थर्ड क्लास की केबिन में खलर 
तो कप्तान आएगा क्या?” 


। Digtized by ७ ॥/%1 Research Academy पं 
|: एक हस्पताल में एक बाप. अपने बच्चे को शीशे के पार्टीशन.के पीछे से 
। देख रहा था। बच्चों के झूलों की कई कतारें लगी हुई थीं। इतने में एक अरब 
शेख भी आकर बच्चों को झांकने लगा। उस आदमी ने शेख. साहब से पूछा 
/ “आपका बच्चा कौन सा है?” शेख साहब ने जवाब दिया, “पहली तीन कतारों 
में मेरे ही बच्चे हैं” : 
(303) 


एक मुसाफिर ने किसान से कहा, “अगर आप मुझे अपने खेत में से गुजरने 
| की इजाजत दे दें तो मैं सवा छः बजे वाली गाड़ी पकड लूँगा!” ” ' 

।.. ` किसान बोला, “जरूर, लेकिन अगर मेरे कुत्ते ने.आपको देख लिया तो वह 
पौने छः बजे वाली गाड़ी पर आपको सवारं करा देगा” 

| (304) 
४ मियाँ, बीवी से, “खुदा ने तुम्हें खूबसूरती और बेवकूफी साथ-२ क्यों दी?” 
,_. बीवी बोली “खूबसूरती इसलिए कि तुम मुझे शादी का पैगाम दो और 
* बेवकूफी इसलिए कि मैं उसे कुबूल कर लूँ।”.. 

| (305) 

;. एक भिखारी रोड पर खड़ा भीख माँग रहा था! उसे देखकर एक आदमी ने 
॥/ कहा, “इस तरह रोड पर खड़े होकर भीख 'माँगते हुए शर्म नहीं आती?!” . 
५ भिखारी बोला, “तो क्या भीख माँगने के लिए कोई आफिस खोल लूँ?” 


1... एक आदमी ने एक ऐसी औरत से शादी की जो पहले छः पति. कर चुकी 
।थी। एक मर्तबा सातवां शौहर बीमार हुआ और बचने की कोई उम्मीद न रही। . 
है ने बैठकर लगी बोली, “तुम किसके भरोसे मुझे छोड़ कर 
जा रह हो? 

¶' ` मियाँ बोले, “आंठवें के भरोसे पर। 


' आँख के डॉक्टर ने काफी दूर एक तस्वीर टांगी और मरीज से पूछा “क्या 
("जर आता है?” 

| मरीज बोला, “एक और जीरो, यानी दसा” 

ह स ओला “क्या कहते हो? यह तो अमिताभ बच्चन की तस्वीर है टुन 
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एक आदमी ने अपने दुबले पतले दोस्त से पूछा, “यार तू इन्सान || 
'चूहा?' | 

दोस्त बोला, “मैं यकीनन इंसान हूँ। इसलिए कि मेरी बीवी चूहों से। 
डरती हाः? २ | : 


'एक साहब होटल में बैठे-बैठे चिल्लाये, “बैरा, जर एक कलम और ३ 
लाना” ` 

बैरे ने पूछा, “किसलिए? 5 | 

साहब बोले, “इतनी देर हो गई है, खाने का कोई नामोनिशान नही 
से कम यह वसीयत मेरी औलाद के काम: आएगी। बगैर आर्डर दिए वह 
खाना खा लेंगे fF 


fs शा दे Fe बोली, “मुझे सिर्फ दो चीजें पकानी Bs 
. डबल रोटी का मीठा मुर्गी | 
अ र मुर्गी का सालन। वह: दोनों चीजें मैने 


मियाँ ने कहा, “बहुत अच्छी हैं। लेकिन इनमें डबल रोटी का मीठा कैं 
है और मुर्गी का सालन कौन-सा?” र 


(311) 
एक नौजवान ने अंपनी मंगेतर से कहा, “अब जल्दी से शादी कर€ 
त पहले अपने हालात तो ठीक हो जाए फिर कोई: 
रि 
नौजवान ने जवाब दिया, “डालिंग तुम क्यों फिक्र करती हो। शादी से! 


हालात जिन्दगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम अपनी पनी नौकरी जारी रखा 
मैं नौकरी की तलाश जारी रखूंगा? उड 


i A फिल्म प्रोड्यूसर ने नए हीरो से पूछा, “क्या आपको हमार भेर 


हीरो ने जलकर जवाब दिया, “जी ए | 
गेडबूसर ने हैरत से पूछा, “री बा व मिला। | 


हरो बोला, “एक मर्तवा आपने भेजा और दूसरी मरा बैंक मे” "1 
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झा बाप-देखो बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने मैट्रिक में. फस्ट आकर रेकार्ड तोड़ 
| 
बेटा-आप फिक्र मत कीजिए डैडी। उन्होने तो सिर्फ रेकार्ड तोड़ा 
रेडियो तोड़ दूंगा। ag 
(314 


एक लड़का हमेशा बोलता .था, “आई गौन होम?! 

टीचर ने कहा, “यह गलत है; बोलो; आई बैंट होम” फिर भी वह नहीं 

| माना। 

। टीचर ने पचास बार 'आई वैंट होम? लिखने के लिए कहा। उसने पचास 
मर्तबा लिखा “आई वेंट होम।'” और आखिर में लिखा, “आफ्टर राइटिंग: फिफरी 
टाइम आई वैंट होम, आई गौन होमा? :: ` .. 

| (315) - 

¦ बीवी ने शौहर के खिलाफ़ अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया 

1: जज-नेःबीवी सेःकहा “तुम्हें तलाक भी: मिल सकता है. और बराबरी का 

हिस्सा भी लेकिन; तुम्हारे तो तीन बच्चे हैं उनका बंटवा कैसे हों?” . 7 

| ` . बीवी ने झट से शौहर का हाथ पकड़ा और बोली, “चलो जी, हमं अगले 
साल मुकदमा दायर करेंगे।”...: : : 

| 2 HI 

ह एक रेल के डिब्बे में एक .फैशनेबिल औरत बहुत-सा पाऊडर और 
। लिपिस्टिक लगाए बैठी थी। बराबर में एक बहुत ही गन्दा-सा बच्चा भी बैठा था 

नाक बह रही.थी। औरत से रहा न गयां वह बोली; “क्यों रे तेरे पास 
रूमाल नहीं है क्या??? 226: है 
| बच्चा बोला, “रूमाल तो है मगर मैं किसी को देता नहीं हु” « 


दो प्रेमी बाग में बैठे प्यार-मुहब्बतः की बातें कर रहे थे। प्रेमी बार-बार कह 
रहा था, “मुझे जल्दी ही मुझे जल्दी है”  ' र 

आखिर प्रेमिका ने पूछा, “ऐसी कौन सी जल्दी है?” 

प्रेमी बोला, “समझने की कोशिश करोडालिंगो” | 
|` प्रेमिका ने पूछा, “आखिर'बात क्या है?” ` | 
| प्रेमी ने जवाब दिया, “मेरे पास भाडे की साइकिल है” | 
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(38) . | 

बम्बई के एक सिनेमा पर एक औरत ने पिस्तौल दिखाकर मैनेजर से 
'“मेरा मर्द एक दूसरी औरत के साथ अन्दर हाल में पिक्चर देख रहा ही? दे 
बाहर निकालो वरना मै तुम्हें गोली मार टूंगी।'” “ * 
मैनेजर ने डर के मारे थियेटर में एनाउंसमेंट करवाया “जो मर्द अपनी ै ५ 

को छोड़कर दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा हो, वह बाहर आ बा! 
यह सुनकर आधा थियेटर खाली हो गया। सारे मर्द बाहर निकल आए. । पै 

(319). ` [ ° 

एक बुढ़िया पानवाले की दुकान पर आई और उससे बोली, “बड़ी प. 

लगी है। जरा पानी पिला दो। लेकिन यह बताओ ब्राह्मण हो ना?” ? | 

पानवाला बोला: "ब्राह्मण: हूँ। भगवान की सौगंघा'” । 
बुढ़िया ने पानी पी लिया तो दुकान पर खड़े. एक मनचले ने दुकानद! 1 

कहा, “अच्छा भई मुहम्मद हुसैन हम चलते हैं।”” र | 

$ ॐ `` (320): क 

एक आदमी ने अपने शायर दोस्त से कहा, “मुझे. एक गरीब खूर 
लड़की से मुहब्बत है लेकिन वह बेवा है। मेरा बाप एक अमीर लड़की से? _ 
शादी करना चाहता है। क्या कूँ?” >=... ४५ 1111 
दोस्त ने कहा, “आजकल वैल्य एज है। अमीर लड़की से ही शादी के , 
जब वह जाने लगा तो शायर दोस्त ने कहा, “बेवा का पता मुझे देते जागे! : 

*“ (321) री उ द 

एक बच्चा रोज मना करने के बावजूद ढीले नेकर ही पहन कर स्कूल बै 
था। एक रोज मास्टर ने बच्चे को डाँटा, ' “तू आजं भी इतना he | 

हा > तेरे बाप को बुलाकर लांता हूँ।” | 
शा, > जब तक में घर आएंगे | 

नेक अत का व नहीं जाऊंगा, वह नहीं आएंगे। क्योंकि | 


1 
RE 


` ` दो लड़के एक भा ब की ह के कोशिश कर छे बो कह 

बक्स को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। उर 

लगाते थक गए और हांपने लगे तो बह 
कहा, “अरे इसे लना है। मैं ते | 

से मंद ह, से गाह निकलना है मै ते समा). 
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एक दुकान पर रेट लिस्ट टँगी थी। उस पर लिखा था “चावल एक रुपये 
; के दस दाने। दाल पचास पैसे की बारह दाने। तेल मीठा पाँच रुपये का दस बूँद 
लिस्ट के नीचे एक जरूरी नोट भी लिखा था, “जो आदमी इतनी चीजें हमारी 
॥ दुकन से खरीदेगा उसे असली देसी घी मुफ्त सूंघने को मिलेगा"? 
(324) ° ` 
| दो त्ताजिर आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला “मेर बड़ा नुकसान हुआ 
फैक्ट्री में आग लग गई लेकिन मुझे इन्श्योरेंस से रुपया मिल गया” ' . 
दूसरा बोला, “मैं भी बर्बाद हो गया, सैलाब आया, फैक्ट्री तबाह हो गई!” 
पहला बोला, “भय्या तुम सैलाब लाए कैसे?” -# 
(325) 
| डॉक्टर--आपको जब सर्दी लगकर बुखार आता है तो क्या दाँत.भी कट - 
कट बजते हैं? प 
। ` मरीज-मालूम नहीं क्योकि वह रात को टेबिल पर रखे होते हैं। 
1 (326) 
` एक आदमी बाजार से गुजर रहा था उसे एक तस्वीर बहुत पसन्द आई! 
तसवीर किसी बहादुर सिपाही की नजर आती थी। उसने दूकानदार से पूछा 
; की है तो पता चला पचास रुपये की। उसने जेब देखी तो अड्तालीस रुपये थे। 
दूसरे दिन लेने गए तो पता चला तस्वीर बिक गई है। एक रोज अपने दोस्त के. | 
। घर गए। देखा तो वही तस्वीर हाल में टंग है। पूछा “ये किसकी तस्वीर है? 
। >, वह बोला, “हमारे बुजुर्ग की है।” उस आदमी ने कहा, 'दो रुपये कम 
¢ पड़ गये थे वरना यह हमारे बुजुर्ग होते।” ` . 
(527) 
| ` पहला- कलं मेरे घर एक चोर आया ओर मेरी बीवी समझी कि मैं है! _ 
| ` दूसरा-फिर क्या ER 
। ` पहला--चोर न पिलत में हस्पताल में पड़ा है Res 
| लमे औरतें सफर कर रही थीं और सभी अपनी अपनी उम्र घय कर 
बता रही थीं। एक बूढ़ा ऊपरी बर्थ पर से कूदा तो औरत बोली अरे तुम कहाँ 
| से आए?” बूढ़ा बोला, “मैं अभी-अभी पैदा हुआ हँ! 52 
7] 
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| 
1 
ऑ | 
एक आदमी (दूसरे से)-आपकी उप्र 50 साल है? , :. . | 
दूसरा-जी हां। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? | 
पहला--मेरा भाई 25 साल का है और वह आधा पागल है। | 
(330): ¦ २ हड 

एक देहाती सज्जन देहली जा रहे थे। आगरा स्टेशन पर रेडियो लगाया? 
आवाज आई, “यह आल इंडिया रेडियो देहली है? यह सुनकर .वह देह 
सज्जन फौरन आगरा पर ही उतर गये और चाँदनी चौक ढूँढने लगे! - ' । 
शाम होने पर उनको एंक और सज्जन मिले। उन्होंने उस व्यक्ति से शिकव 

की कि “मैं सुबह से चाँदनीचौक ढूढ रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिलता।” | 
दूसरे सज्जन बोले, “तुम तो सुबह से ढूँढ रहे हो, मुझे एक महीने गे. 
लालकिला नहीं मिल रहा है” ड ! 


* (331) - रक्ती) 

पहला दोस्त--मेरी बीवी इतनी नर्म दिल की है कि-जब वह मुर्गी,काटं 

है तो उसका दिल भर आंता ही. _... ' | 
दूसरा-मेरी बीवी तो इससे भी ज्यादा नर्मदिल है। जब वह प्याज: काखी 

तो उसके आंसू निकल आते है। : ०5. 77: पतीची 


मागत: (332), . जरा 
एक आदमी ने अपने दोस्त को.जो जाने का नाम नहीं लेते थे और ड 


. का वक्त आ चुका था, मजबूरन खाने को कहा। दोस्त ने बेतहाशा खाना श॑ 


कर दिया। इतने-में उसको एक छींक आई। वह बोला, “मेरे बाप मुझे यद. 
रहे होंगे, इसलिए मुझे छींक आई दूसरी छोंक.आई तो बोला, “अंबे 
बीवी ने बताया होगा कि मैं तुम्हारे यहां आया ही?” फिर तीसरी छींक आई 


. बोला, “अब मेरा बच्चा मुझे याद करके रो रहा होगा? इसी तरह हर छौ 


किसी.न किसी की याद का जिक्र करता रहा। फिर एक जोरदार छींक आई. 


मेजबान बोला, "सब घर वाले तम्हे हे | 
ी | तुम्हें याद कर रहे हों. या न.कर रहे हो; तै 


; (333 ) “5 ' | 

लड़की (अपने रमी से)--अव मेरे पिताजी के आने का वक्त हो गये 1 

लड़का--तो आने दो। मैं क्या कर रहा. हूँ। .. किक | | 

लड़की-इसीलिए तो ऊह रही हूँ, जो करना है जल्दी करं लो। . 
> ST 122 


5 
Rr 
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एक आदमी नौकरी के इण्टरव्यू के लिए आया। आफिसर ने उससे पूछा, 
“तुम्हारा नाम क्या है?”” वह बोला, “अहमद मुखतार' “तुम्हारे बाप का नाम 
क्या है?”” जवाब मिला, “जाफर तैयार”” “दादा का नाम क्या है?'''जवाब 
मिला “हैदरकरार'। यह सुनकर.आफिसर चुप हो गया। उस आदमी ने कहा 

आप ने मेरे परदादा का नाम नहीं पूछा।'” 

आफिसर बोला, “तुम्हारा नाम अहमद मुखतार, बाप का नाम जाफर तैयार 
दादा का नाम हैदरकरार, इस पर मैं समझ. गया कि तुम्हारे परदादा का नाम जरूर 
पाक परवरदिगार होगा” 


एक आदमी नें अपने दोस्त से कहा, “यार मैं तों परेशान हो गया हूँ। 
बीवी हमेशा अपने पिछले शौहर के बारे में बातें करती है।'” र 
. दोस्त बोला, “शुक्र करो भाई! मेरी बीवी तो अगले शौहर के बारे में बातें 
करती है।” ४ 
(336) 


एंक साहब ने बियर बनाने का कारखाना. खोला! कारखाना बड़े जोस्शोर से 
चलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों की शिकायत आई कि बियर निहायत | 
बदमजा और खराब होती है। वह साहब बड़े घबराए और यह सोचकर कि कहीं 
कारखाना फेल न हो जाए, उन्होंने एक बोतल बियर टेस्ट के लिएं लेब्रॉरिटी में 


भेजी।'वहां से रिपोर्ट आई के “आपके घोड़े को डायबिटीज है।'” ' 
337 


: एक प्रोफेसर साहब अपने दोस्त से मिलने गए तो उठने का नामं ही नहीं 
लेते थे। दोस्त तकल्लुफ में कुछ कह नहीं संका। जब रात हो गई तो प्रोफेसर का 
नौकर उन्हें बुलाने आया तो प्रोफ़ेसर माफी मांगते हुए बोले, “माफ करना भई। 
मैं समझा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और आप मुझसे मिलने आए है। 

. (338 - 
बच्चा--डैडी; डेडी;-मै स्कूल नहीं जाऊँगा। मास्टर साहब मुझे! पागल कर 
। 
डैडी (हैरत से)--कैसे 
बच्चा--कल वह कहते थे सात और तीन दस होते हैं.और आज बोले आठ 


* और दो दस होते हैं। 
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एक रीछ को जब कोई शिकार नहीं मिला तो वह शिकार की घात में मुर्व | 
बनकर पानी पर तैरने लगा। नदी के किनारे दोः तीन चोर बैठे:थे। एक ने देख | 
` कि कम्बल बहा जा रहा है। उसने छलाँग लगा दी। रीछ ने उसे दबोच लिया | 
चिल्लाने लगा, “बचाओ, बचाओ।'” : 

दोस्तों ने कहा “अरे गोते क्यों खाता है? छोड़ दे कम्बल को।”” वहं बोला, 

"कै तो कम्बल को छोड़ दूँ पर कम्बल मुझे नहीं छोड़ता।”” 


दोस्त (दूसरे दोस्त से)--मुझे अभी तक आपकी पत्नी से मिलने का सौभाग 
प्राप्त नहीं हुआ। 

दूसरा--लेकिन आपको यह वहम कैसे हुआ कि मेरी पल्ली से मिलना सौभा | 
की बात है? 
० . (341)... F 

मियाँ--यह कोई साड़ी है? मुझे तो जेबरा की खाल मालूम होती है। मे । 
तो हँसी नहीं रुक रही है इसका प्रिन्ट देख कर! 


- बीवी-अभी रुक जाएगी आपकी हंसी। अरे जरा मेज. की दराज से साही | 
काबिल तो लाना  : 


BCS) i 
एक आदमी ने एक पंडित जी को बुलाया और कहा, “मेरे चौथे बेटे क | 
Mid पंडित.जी बोले, “आप के पहले. तीन बेटों का: नाम व 


उस आदमी ने कहा, “पहले. का चितरंजन,-दूसरे का मनोरंजन; तीसरे के 
सत अंजन! ' पंडितजी बोले, “तो फिर इसका नाम टत: मंजन रख दीजिए।” | 
CN 
एक आदमी के नाम एक लाख रुपये की लाटरी निकल आईं वह बर्ह | 
घबरा गया और एक दोस्त से बोला “ध्या यह लाख रुपया तुम ले लो व 
बीवी मुझसे हिसाब मॉगेगी कि यह कहां से आया?” 
दोस्त बोला, “अरे इसमें डरने की कया बात है कह देना लाटरी.निकली | 


है!” मियां बोला, “वह तो ठीक है, पर वह की 
लेने के लिए एक रुपया कहां से अब यह भी पूछेगी कि लाटरी 
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(344) | 
. ' एक आदमी जिसकी शकल हिन्दुस्तानी और नाक चीनी जैसी थी, सड़क पर 
खड़ा था। उसे देखकर एक आदमी ने पूछा “'भई तुम्हारी शक्ल हिन्दुस्तानी और 
नाक चीनी जैसी क्यो है?” . ः न 
जवाब मिला, “जब लोग हिन्दी-चींनी भाई-भाई का नारा लगा रहे थे, तब 
मैं पैदा हुआ था” द: 
दो सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढते थे। उनके ओरल 
इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, “मुने आज 
तुझसे मास्टर ने कया पूछ?” ० 4 ती 
मुने ने कहा, “उन्होंने बाप का नाम पूछा। मैंने बताया दवरकग्रसादा 
माँ ने राजू से पूछा, “तुमसे क्या पूछा? Fo न र 
राजू या “मुझसे भी बाप का नाम पूछा मैंने बताया भगवानदास 
ँ म दादा का नाम क्यों बतायो?” 
स स मा कि तू कोई दूसरा नाम बताना ताकि मास्टर जी 
यह न समझें कि तूने मेरी नकल की है 10, 
से कहा" आप 
फोटोआफर ने मियाँ बीवी की तस्वीर खींचते हुए बीवी 
अती के करीब होकर उनके हाथ में हाथ डालें तो फोटो हकीकी यानी 
नेचुरल आएगी।'” 


` ` ` मियाँ बोले, “हकीकी तो उस वक्तं आएगी जब इनका हाथ मेरी जेब में | 


होगा!” (डी # के जे हि 
दबले पतले से मास्टर संहब ब्लैकबोर्ड पर कु - 
थो जन मर शक चली और बारिश होने लगी एक शा दू दै 
2, (42 जाएं।” ) ली 5 Co 
Df RTs ह” (348) 2 पढ़े लकेर Mas 
यि से बच्चे को लेकर फिल्म देखने गए! एक लन ह | 
इस मे आए तो बच्चा चिल्लाया, मम्मी, भ बडो. ग ह; 
तुम्हारी नकल कर रहे ह” . “5 
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घर से बाहर जाती हुई माँ ने बच्चे-से कहा, “देखो बेटा! कोई भी आए! 
और मुझे पूछे तो कहना कि मम्मी मेरे डैडी के साथ गई हौ”? . : . | 
थोड़ी देर बाद बच्चे का बाप आया और पूछा, “तेरी मम्मी कहां गई हैं?” 
बच्चा बोला, “मेरे डैडी के साथ गई हैं।'” . । 
(350) | 
पहला-तुम्हार पाइप इतना लम्बा क्यों है? HE. | 
दूसरा- डाक्टर ने मुझे. तम्बाकू से दूर रहने की सलाह दी है। 
* (351) र 
अकबर बादशाह को दरबारियों ने बीरबल की गैरहाजिरी में भड़काया और, 
पा बीरबल आएं तो उनसे कहिएगा कि तालाब में गोता मारकर अण्ड 
|” र 
सब दरबारी दूसरे दिन अपने साथ एक-एक अन्डा लेकर आए. और उब 
बादशाह ने हुक्म दिया तो सभी-ने गोता मारकर अण्डा निकाल लिया। बीखत 
को जब हुक्म दिया गया तो उन्होंने तालाब में गोता मारकर अण्डा तलाश किय 
और न मिलने पर वह बाहर आकर बाँग देने लगा। क व: 
बादशाह ने पूछा, “यह क्या है??” 


बीरबल ने जवाब दिया, “यह सब मुर्गिया हैं और मैं. मुग मैं अण्डा, कै 


१५ . 1 


यह न ता लात गे र एक आदमी. ने:चिल्लाकर कहा, “अ । 

रह नाके मेक वरक मसा गेली, “अजी इना हे? इसीलिए क 
हस्पताल में बच्चा पैदा हुआ ती खुद. ही उसे. लेकर 08 आगा| 

“नहीं-नहीं रड देख लिया है, यह लड़का हो” लड़की है।”” वह 


छोड? कर कहा, "नहीं यह लड़की है, अरे अरे मेरी हू 
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'एक आदमी होटल में.गया और खूब कीमती खाना मँगवाकर खाया। बैरे ने 
भी बड़े प्रेम से उसे खिलायां। जब बैरा बिल लाया तो उसने पैसे देने से इन्कार 
कर दिया और बोला कि “मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है” ८ 

यह सुनकर बैरा भागता हुआ मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने आकर उसकी 


` गर्दन पकड़ ली और अच्छी तरह मरम्मत की। वह आदमी कराहता हुआ दरवाजे 


की तरफ बढ़ा तो अचानक बैर नें झपटकर उसके मुँह पर दो घूँसे रसीद कर दिए। 
मैनेजर ने बैरे को डांटा,.'' जब मैं मार चुका हूँ तो तुम: क्यों मारते हो?” 
बैरा बोला, “जी वह आपने आपना बिल वसूल किया, मुझे भी तो अपनी 
टिप वसूल करने दीजिए।'” 
मेले में एक देहाती गाय खरीदने गया! एक आदमी बोला, -“तुम साइकिल 
खरीद लो, क्योंकि साइकिल कीःबजाय तुम गाय पर सवारी करोगे तो लोग 
तमाशा बनाएंगे।'” ह क SN es 
देहाती बोला; “और अगर मैने साइकिल से दूध दोहने की कोशिश की तो 
लोग ज्यादा तमाशा बनाएंगे।”” ६). 
ह र एक £ उडा वि 205560 र 2 
: दो रंगीन मिजाज अदाकार एक होटल से कहकहें लगाते हुए बाहर निकले। ' 
अचानक सामने से दो औरतों को साथ आता देखकर उनके कहकहे रुक गये! 
“हाय गजब हो गया”, एक अदांकार ने छुपने bok करते 
हुए कहा, “मेरी बीवी और महबूबा दोनों साथ साथ चली आ रछ ही , 
`` दूसरा बोला, “मजाक क्यों करता है यार यह तो मेरी बीवी और मेरी महबूबा 
मास्टर--वाट इज योर नेम? (तुम्हारा कया नाम है) 
लड़का--सूरज प्रकाश है मेरा नामा. | र RR लर 
मास्टर--मैं इंग्लिश में. पूछ रहा हँ! तुम हिंदी में क्यो जवाब देते हो, इंग्लिश 
| का : i s = 
लड़का--माई नेम इज सन लाइटा 
| वार 
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र एक मर्तबा दो चिड़ियाँ एक हाथी से मिलीं तो एक बोली, “क्यों रे, झ। 
से कुश्ती लडेगा?” >... 
`. इससे पहले कि हाथी कुछ बोलता दूसरी बोली, “अरे कैसे लड़ेगा बेचार!' 
वह अकेला है और हम दो ही” उ क. 


रेल में एक आदमी ने दूसरे सोए हुए आदमी को उठाकर उससे वकत पूछा 
सोता हुआ आदमी तिलमिला गया और झुंझलाकर जोर से एक थप्पड़ पहले 
आदमी को मारा और जोर से कहा, “एंक बजा है” 


दूसरे ने अपने गाल पर हाथ फेरा और कहा, “अच्छा हुआ बारह नहीं बजे!" 


एक दोस्त ने अपने नए राइटर दोस्त से पूछा, '' यार सुना है, तुमने नय 
_नाविल छपवाया है?” . . 


राइटर दोस्त ने कहा, “हां यार, ठीक सुना है तुमने!” 
पहले ने पूछा, “कुछ बिका भी?” ह 
राइटर दोस्त बोले, "हाँ मेरी अंगूठी, साइकिल और बीवी की चूडा” | 


_ निया्रा फाल्ज़ की तरफ इशारा करते हुए एक गाइड ने कहा, “भाइयो और 
बहनो! यह दुनिया का सबसे बड़ा आबशार है और पानी इतनी: तेज.आवाव के 
साथ नीचे गिरता है कि कानों में दूसरी कोई आवाज आती ही नहीं। अब मेहरबान 
` करके जरा शांत हो जाएं ताकि नियाग्रा की आवाज-सुभी जा सके” | 


देखो कय 
i क हमेशा बुरे बच्चों के साथ खेलते हो। अच्छे बच्चों ढे 


क्या कहूँ मम्मी? अच्छे 
न है अच्छे बच्चों की माओं ने अपने बच्चों को मेरे साई 


। 

एक आदमी की अर्थ सेरा : 

कुछ लोग एम्बुलेंस यानी शव-वाहिनी में ले जा ये| 

थे, लेकिन मोटर चलाकर नही बल्कि रै 

पूछ, “मसे वाले की अंतिम Eo 

दूसरे ने जवाब दिया इर हाल में पैट्रोल की बचत” 
78 
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एक गर्भवती औरत को उसका मियां हस्पताल में दाखिल करवाने ले गया। 

दाखिला करवाकर आफिस जाते हुए बोला, “मैं फिर फोन करूंगा” 

आफिस से उसने हस्पताल फोन किया तो नम्बर गलती. से क्रिकेट स्टेडियम 
में लग गया। वहां से आवाज आई, “सेवन आर आउट एण्ड मोर आर कमिंग 
(Seven are out and more are coming) 

(365). 7 

एक औरत ने बस स्टाप पर खड़ी दूसरी औरत से पूछा, “आपने जो गले 
में तावीज पहन रखा है उसमें कोई जन्तर-मन्तर है?” .. ¦ 5, 

दूसरी ने कहा, “नहीं, इसमें मेरे पति के बाल है” .. : 

पहली फिर बोली; “क्या आपके पतिः अब नही रहे?” . 

दूसरी बोली, “वह तो हैं, उनके बाल.अब नहीं रहे।” : 

366 


राजू अपने दोस्त से बोला, “मेरी बीवी की आँख में एक तिनका अटक 


गया था, तो उसे निकालने के लिए दस रुपये खर्च करे पड़े।” .... 

दोस्त बोला, “मेरी बीवी की आँख में एक साड़ी अटक गई थी।उसे निकालने 
के लिए डेद सी रुपये खर्व करे सर न 

पोलैंड की एक मशहूर अल्मिया ड्रामा नवीस मदाम मोजिका अमरीका गई 
तो उनकी शान में बहुत-सी दावतें हुई एक जगह लोगों ने आग्रह किया कि वह 
अपने किसी ट्रैडिडी डमे कें कुछ डायलांग सुनाएं। उन्हॉने इन्कार किया कि बगैर 
स्टेज व आर्टिस्टों के मजा नहीं आएगा। जब लोग न माने वो तंग आकर वह 
बोली, “मैं अपनी मांदरी जुबान में मकालमे सुत्राऊंगी।” कहकरके उन्होंने बोलना 
शुरू कर दिया। उनके बोलने का अन्दाज कुछ ऐसा था कि लोग रोने लगे.और 
याक भसे लगे 22 
बाद में लोगों ने पूछा “यह कौन से ड्रामे में डायलाग थे? 
वह बोली “यह ड्रामे के डायलाग नहीं.वे। न 3 

(368 जे 

भूख और खाने की कमी की वजह से एक आदमी मर रहा या! पड़ोसी 


तक उसे राशन कार्ड दिखाते रहिये! . ० 
79 


~ 


डॉक्टर को फोन किया तो डाक्टर बोला, “भे आने में जरा देर होगी! आप तब 
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एक साहब रेस के बड़े शौकीन थे। एक बार रेस से वापसी-पर:बीवी रे' 
बोले, “आज तो रेसकोर्स में गजब हो गया। मैं घोड़ों के बीच खड़ा था कि बू! 
उतर गया। मैं लेस बांधने के लिए झुका तो एक जाकी मेरी पीठ पर बैठ गबा, 
इतने में रेस शुरू हो गई!” | 

बीवी ने हैरत से पूछा, “फिर क्या हुआ?” 

पति बोले, “होता क्या? तीसरे नम्बर पर आया।” | 

(370) ; 

एक काहिल और बेहद आलसी आदमी हज्जाम की दुकान पर गया अ 
गर्दन झुकाकर बोला, “मेरी शेव बनाओ।” ० | 

हज्जाम बोला, “अगर शेव बनवाना है तो चेहरा ऊपर करो!” 


इस पर उस काहिल आदमी ने सुस्ती भरे लहजे में जवाब दिंया,: “तो पिई 
बाल ही काट दो!” ie 
| 


ET । 
नई फिल्मी हीरोइनों के बीच पुरानी हीरोइन डींग मार रही थी, “हमारी फिल 
देखते हुए ळा पह खते के खुले रह जाते थे”। .' 
एक 
क ती इन 'चलो-चलो। एक साथ इतने लोगों को जमाही कैग: 
(3700 25 
मियाँ बीवी में लड़ाई इसलिए होती थी कि मियां बहुत दुबले थे और बीत 
मोटी। एक मर्तबा पड़ोसी ने समझाया “मियां-बीवी गाड़ी के दो पहिये हे 
1 लड़ना नहीं चाहिए वरना गाड़ी अच्छी तरह नहीं चल सकती” 
गह सुनकर मियाँ बोले, “गाड़ी कैसे' अच्छी तरह चल सकती है जबं अ. 
पहिया साइकिल का हो और दूसरा ट्रक का!” Et 


स्टेशन पर मियां बीवी अपने गे 
- पूछा आडी अ खव खडे वा एक क्या का | 


का वाला बोला, “बड़ी सवारी का आठ आना फ़ी सवारी और | 


वह साहब बोले, तो तुम बच्चों को ले चलो. हम पैदल आते हैं” 
NR SE क 
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| रेल के डिब्बे में एक पंजाबी और एक मदरासी सफर कर रहे थे। मदरासी 
“अपनी घड़ी उतारना चाहता था लेकिन उतार न सका। पंजाबी ने बढ़कर घड़ी उतार 
दी और मदरासी से कहा, “रोटी खाया करो रोटी, ताकत बढ़ेगी”. - 

। मदरासी को बुरा लगा उसने बदला लेने की ठान ली और उठकर रेल की 
जंजीर खींचने लगा लेकिन खींच नहीं पाया। . 
। ` पंजाबी ने जंजीर फिर एक झटके में खींच दी। गार्ड आयां तो पंजाबी पर 
वास रुपये जुर्माना हो गया मदंरासी बोला, “चावल खायां करो, चावले से 
अक्ल बढ़ेगी।'” 

37 

। वकील साहब अपनी बीवी के साथ एक रेस्टोरेन्ट में गए। वहां. एक औरत 
उनसे बड़ी बेतकल्लुफी से मिलने लगी। बीवी को बुरा लगा। वकील साहब बोले 
'बेगम, मेरी इनकी मुलाकात घन्धे के सिलसिले में हुई थी”. ' 

त बीवी बोली, “किसके घन्धे के सिलसिले में? आपके या इसके?” 

| (376) 

। डाक्टर का दोस्त (डाक्टर से)--अरे यार तुम्हाण वह मरीज तो अच्छा हो 
॥या। तुम्हें अब किस बात की परेशानी है? 

| डाक्टर--परेशानी इस बात की है कि मुझे यही नहीं पता कि वह किस दवा 
पे अच्छा हुआ है। 


५ रामू (अपने दोस्त से)-मेरा ख्वाब हमेशा सच निकलता है। 

। दोस्त--वह कैसे? 

ह] रामू--कल मैं क्लास में सो.गया और ख्वाब में देखा कि मास्टर साहब 
झे मार रहे हौ जब आंख खुली तो वह सचमुच मुझे मार रहे थे। 


गे 


| बच्चा (दूसरे से)--मेरे डैडी बचपन से ही बहुत-बहुत ताकतवर हैं। उनका | 
१६ मुकाबला नहीं कर सकता! 253 

दूसरा--वह कैसे 

इती दादी नवी हैं कि सम वष 4 तो. या ६ 
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एक आदमी साइकिल की बास्किट में बच्चे को बिठाकर लेजा हू 
बच्चा जोर-जोर से.रो रहा था। 

एक आदमी ने पूछा, “अरे बच्चे को ऐसे क्यों रुला रहे हो?” 

वह बोला “मजबूरी है भाई। देखो ना मेरी साईकिल में घण्टी नहीं है! 

(380) Ee 

रेगिस्तान में एक बार रेत का बहुत भयानक तूफान आया। मुसलसत! 
भर से रेतीली हवायें चल रही थीं।.एक आदमी . ऊंट पर सवार-जा रह्म 
उसे रेत पर एक हैट नजर आया। हैट उठाया तो एक आदमी का सिर और 
नजर आए। पास की रेत झाडी तो मुँह और नाक कान भी नजर आये। और 
उस हैट वाले आदमी ने नर्म आवाज में कहा “हाथ से काम नहीं-चलेगा। फर 
लाकर रेत हटाओ क्योंकि मै.भी.ऊँट पर बैठा हुआ हू” - 


र Ri में ल की खोपड़ी का नीलाम हो. रहां; था। एक आठ. 
लगाकर खोपड़ी खरीद ली। फिर घबराकर बोला, “ये तो बहुत! 
खोपड़ी है। मैं इसे कैसे ले जाऊंगा?”” तला | 
जवाब मिला, “थे छोटी खोपड़ी ले.जाइए।''. - उगी 

:- वह बोला, “एक आदमी की दो दो खोपडियां?” ... .. ! 


जवाब मिला, “एक उनके बचपन की है और एक जवानी की... 


82) 
शौहर (बीवी से)-मेरे F 
` छतरियां और जूते छुपा दो i | 
बीवी--क्यों, कया. तुम्हरे दोस्त चोर हैं? 


शौहरनह ये वात नही मैं | र 
और जूते पहचान न जाएं हल तक | 


खरीदनी 
शौहर--नुरें रकम की 
बीवी-तुमसे वह चीज 


वीवी--जानेमन! दफ्तर जाने से पहले सौ रुपये देते जाओ, मुझे ६ 


नहीं बल्कि अक्ल. की जरूरत है! 
मागने से क्या फायदा जो तुम्हारे पास है | 
82 , 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
(584) 


| 


बस में भीड़ की वजह.से एक आदमी बीच में खड़ा धक्के खा रहा था। 
किसी के धक्के से आगे चला जाता, कभी पीछे। जब: वह उतरने लगा तों 
| कंडक्टर बोला, “टिकट तो ले लो” 
। वह बोला, “टिकट किस खुशी में लूँ। मैं तो सारा रास्ता पैदल चलंकर 
आ रहा हो” 
ह 
६, बहुत छानबीन के बाद एक औरत ने एक हैट पसन्द की। दुकानदार बोला 
| "यह हैट I खूबसूरत है। इसे पहनने के बाद आप दस साल अपनी उम्र से 
लगती हें।'” 
£ औरत ने हैट वापस कर दी और कहा," “मुझे ऐसी हैट नहीं चांहिये जिसे 
उतारने के बाद मै दस साल बड़ी लगूँ।” -. 
(386) .: 
£ एक टैक्सी ड्राइवर बड़े जोरों में गाड़ी चला रहा था। बड़े शार्ट टर्न पर भी 
¦ वह गाड़ी तेज ही चलाता था। आखिर पैसेन्जर से रहा.नहीं गया वह बोला. 
ड्राईवर गाड़ी आहिस्ता चलाओ। जब तुम टर्न पर भी रफ्तार हल्की नहीं करते 
मुझे डर लगता. है।””. ` 
| - ड्राईवर बोला, “तो आपःभी हर टर्न पर मेरी तरह आँखें बन्द कर लिया 


| 
| 


2 (387) `. 

£ एक कंजूस जवान था। वह मर गया।' मरने के बाद जनत का दरवाजा 
खटखटाया तो दरबान बोला, “तुम यहां क्यों आए _ 

जवान बोला, -'मैं अन्दर जाना a 3:38 2 23 233 

¦ दरबान--तुमनेः कोई नेक काम किया है? 

। जवान--हां कल ही मैंने एक बुढ़िया को दस पैसे दिये थे। 
दरबान--और कोई नेक काम? | 

जवान--पांच साल पहले मैंने एक अपाहिज बच्चे को 5 पैसे दिये थे। 
दरबान--और कोई नेक काम? ' & 
जवान--अभी तो सिर्फ यही याद है? 

' दरबान--यह लो 15 पैसे और नर्क में जाओ। 
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मुसाफिर (जेबकतरे को ऐन जेब काटते हुए पकड़कर)-- तुम्हें शर्म नह| , 
आती, मेरी.जेब काटते हो” 
जेबकतरा--''शर्म तो आपको आनी चाहिये क्योंकि आपकी जेब में एइ 
पैसा भी नहीं ही” 5 
389 


एक मुहल्ले में जापानी खिलौनों की एक नई दुकान खुली! एक बाप अपे, 
बेटे को लेकर खिलौने दिलाने गया। बेटा अड़ गया -कि मैं तो वही जापानी गुर 
लूँगा जो कोने में रखा है। जब बच्चे ने बहुत जिद की तो बाप ने सेल्समैन १ 
पूछा, “भई वह जापानी गुडा कितने का है?” ` | - 
सेल्समैन ने कहा, “चुप! वह तो दुकान का मालिक है।'” is 
` (390) 
बाप (बेटे से)--ुम्हें पता है कि जब जवाहरलाल नेहरू तुम्हारी उम्र केप 
तो अपनी क्लास के मानिटर थे। . : 
बच्चा-हां! मैं जानता हूँ। और आपको मालूम है कि जब वह आपकी अ. 
के थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे के स । 
(391) 
ह शादी के मौके पर जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने लगा तो एं! 
र यार यह रस्म उल्टी होनी चाहिये। यांनी दुल्हन दूल्हे की मांग में रंद. 


BRR CRIS 


दूसरा बोला, “अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के तमाम गंजे कुंआरे रह जाए | 
392 
दो दोस्त होटल में खाना खा रहे थे। एक बोला, “यार, तम मेरी म * 
जाओ और अपने हथ से मेरी प्लेट में परोसते जाओ। ४० पट | 
तु य ह बाद दूसरा दोस्त बोला, “ अब तुम मेरे बाप बन जाओ भं 


| 
दोस्त (दूसरे दोस्त से) _ तुम्हारे साथ कौन कौन रहता. है? | ॒ 


मेरी बीवी, तीन बेटियाँ, सास और छः सालियाँ। 
दोस्त--फिर तो तुम मुँह सिर्फ उस वक्‍त खोल सकते होगे जब "] 
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| ` - मैनेजर (लड़की से इन्टरव्यू लेते हुए)-आप हमारी फर्म में नौकरी क्यों 
करना चाहती हैं? 
लड़की-जी बात:यह है कि घर में: बच्चों केशोर की वजह से मै सो नहीं 
'सकती। 
395) | 
|. जज (मुल्जिम से)-ुमने झूठं बोलने कौ कोशिश की है! 
| मुल्जिम--बिल्कुल गलत! मुंझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, वकील के 
होते हुए। 
(396 ) 
हीरो, हीरोइन की. शादी. कैंसिल :हो गई। वजह यह थी कि इस बात पर 
समझोता नहीं हों सका कि वैडिंग कार्ड में किसका नाम पहले दिया जाह! | 
(397) 
एक साहब को सैन्टर आफ अट्रेकशन बने रहने की आदत पड़ गई थी। 
हालांकि एक दफा जनाजे में शरीक हुए तो अफसोस कर रहे थे कि “यह मेरा 
| जनाजा क्यों नहीं है?” ; 


snes -+-+- 


र 8 = 

| एक फैक्ट्री में लड़कियों के लिए खास नोटिस लगाया गया कि, “अगर 
। आपका स्कर्ट लम्बा है तो मशीनों से बचकरःचलो और अगर आपका स्कर्ट छोटा 
" है तो मशीनों पर काम करने वालों से बचकर चलो”... 


र आपने मुझे कुँवरजी:क्यों कहा. सुवरजी क्यों नहीं कहा? 'स' लंगाने से 
| अच्छे मानी होते हैं, जैसे पुत्र सुपुत्र अच्छा और कुपुत्र बु!  ” 
| 
। बादशाह तैमूरलंग के राज में दौलत नामी एक असा गवैया था! गाने में 
| अच्छी महारत रखता था तैमूरलँग गाना सुनने के बड़े शौकीन थे। इसलिए र 
| Sl गवैये को बुलाकर गाना सुना। गाना सुतने के बाद 
भी असी होती है? : 

i यह सुनकर. गवैये ने कहा, “बादशाह सलामत! दौलत अंधी न होती तो 

के घर क्यों आती?” 
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नये मालिक मकान के पास एक शख्स गया और कहने लगा “साहब आ 
इमारत की तीसरी मंजिल पर जो औरत रहती है, वह रात भर अपने. शह! $ 
लड़ती रहती है। जिसकी वजह से सारे पड़ौसियों को तकलीफ पहुंचती है| 
मालिक मकान की हैसियत से उस औरत को समझाएं कि वह अपने शौन! 
लड़ाई झगड़ा न करे!” 

मालिक मकान ने उसकी बात को गौर से सुनने के बाद पूछा; “क्वा भ 
उस औरत के पड़ौसी है?” : 

उस शख्स ने शमति हुए कहा “जी नहीं! मैं उस औरत का शौह ह! 


एक काने शख्स ने किसी से शर्त लगाई “मैं तुमसे ज्यादा देखता हूँ! |! 
शर्त मंजूर हो गई तो काने. शख्स ने कहा, “मै जीत गया क्योंकि मैं तुम्या 
आंखें: देखतां हूँ और तुम मेरी एक आँखा” . 


१ ssn saa 


(403 
एक प्रोफेसर साहब जावों में सफर थे से पूछा, १: 
इंग्लिश आती है?” अ ये मिल्लाह त) 1! 


वह बोला, “जी नही!” 

ओफेसर नेःकहा, “तब तो तुम्हारा चार आने जीवन बेकार: हैं” । 

पूछा, “अच्छा हिसाब आता है? : | 
नहीं।”” १ क्स 
बोले, “फिर तो तुम्हार चार आने और जीवन बेकार है।”” टि 
- इतने में तूफान ल वि ने पूछा; “आपको: तैरना आता है?” स्त 
नही” th 
मल्लाह ने कहा, “फिर आपका तो सोलह आने जीवन बेकार है!” | टं 
एक साहब पान की दुकान पर पान वाले से कह रहे थे, “भई मेरे 
शल सौफ, पुदीना, किवाम भी डाल देना। मसाले और नारियल 
च ज और सुपारी भी” गरज इस तरह से कई नाम गित 
इत्मीनार से पूछा “जनाब आपने जो चार आने दिएं 


र भी डाल दूँ क्या?” 
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| सेठ (नौकर से)--क्यों रे, तूने कल बाग में पानी क्यों नहीं दिया? 
|. नौकर--यानी कैसे देता, कल तो पानी बरस रह्ाथा | 
| सेठ--तो छाता लगाकर दे देता 
406) . 
एक साहब छोटी-सी. बाल्टी में. दूध ले-जा रहे थे। रास्ते में. एक बच्चा उनसे 
पूछने लगा, “क्यों जनाब बाल्टी में कितना दूष होगा!” 
। उन्होंने बताया, “ज्यादा नहीं सिर्फ 2.किलो होगा!” 
॥ बच्चा हैरान हुआ और थोड़ी. देर. के लिए खामोश. हो गया. फिर. पूछा, 
इतनी छोटी बाल्टी. में 2 किलो. दूध कैसे आया?” ; 
उन्होंने हँसते हुए कहा, “बेटे दरअसल इसमें समा नहीं रहा था बड़ी मुश्किल 
दबा-दबाकर भरा है। 


4 


| - बेहेश पड़े एक मरीज को देखकर डाक्टर ने. कहा, “यह तो मर गया है।” . 
| यह सुनकर मरीज ने फौरन होश में आकर कहा, “लेकिन मैं तो अभी जिन्दा 
| 


pie “चुप रहो जी, डॉक्टर तुमसे ज्यादा 
नता हा” . 


ते पाज यायी कम 
तुम उस. रातःअपने'घर सही. सलामत' पहुंच गए 

15 दूसरे ने कहा; “नहीं-यार, उस रात बड़ी गड़बड़ हो गई! मैं नशे में चूर 
सि से जा रहा था कि पुलिसवालों ने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मुझे जेल 
। गुजारनी पड़ी 

पहले ने कहा, “यार तुमत बड़े खुशकिस्मत रहे! मेरी. बदकिस्मती देखो 
वहां से सीधा घर पहुँच गया” 


| , 
एक महिला की मोटर सामने से आती हुई मोटर से दकरा गई! pe 
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मरीज ने कहा, “बहुत खराब.है। आज तो वह चीजें खाने को भी लि]. 
चाहता जिनके इस्तेमाल को आपने रोक रखा है।'” 
(411) 
एक खातून बस में सफर कर रही थी और बार-बार बस कण्डक्स रे 
गांव के बारे में पूछ रही थी। जब भी बस कहीं रुकती तो वो फौरन 
पूछती, “भय्या कयां वह गांव आ गया?” | | 
. कंडक्टर इस बार-बार.की पूछताछ से तंग आ गया उसने कहा, “ग 
आप इत्मीनान रखें, जब वह गाँव आएगा, मैं आप को बता दूंगा? | 
बड़ी देर बाद. बस उस गांव में पहुँचकर रुकी तो कण्डक्टर ने ख! 
इत्तला दी, “बड़ी बी लीजिए। आपका गांव आ गया।” । 
लेकिन यह सुनने के बावजूद बुढ़िया अपनी सीट पर बैठी रही। कष 
ने कहा, “बड़ी बी आप का गांव आ गया। फिर आप उतरती क्यों नहीं? 
बुढ़िया खातून ने बड़ी विनप्रता से कहा, “बेटां मुझे इस गांव में! 
नहीं है। मेरी बेटी ने कहा था कि जब बस उस गांव पर पहुँच जाएं गे 
की दवा की खुराक पी लूँ”. | 


डाकरर'ने मरीज, से पूछा, “आज तुम्हारी तबियत कैसी है?” | 
| 
| 
|| 


(412) 
एक बेवकूफ कब्रिस्तान के पास से गाजरां जाते जाते उसकी प 
. पर पड़ी। उस पर एक प्लेट लगी हुई देखी इमानदार एक वकील “व 
सिर खुबाकर दो तीन मर्तबा और पढ़ने के बाद बोला, “किस तर वे 
एक ही कब में दफन कर दिए गए?” : .. य 


(413) 


क्या वह तुम्हें रोकने के लिए पैसे दे देते हैं?'” 
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` , जनगणना इन्स्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, “श्रीमतीजी यह बात मेरी समझ 
में नहीं आ रही है कि आपका एक बच्चा.दो बरस का है, दूसरा चार बरस का 
है और आप कहती हैं मेरे शौहर के इन्तकाल किए पांच बरस हो गए. है।'” ... 
_ औरत ने कहा, “मगर मैं तो जिन्दा ही” ` . .: ˆ ˆ 
(45): ..-- DS 

एक बेवकूफ दोस्त अपने बीमार दोस्त से मिलने गया और उसकी तबीयत 


का हाल पूछा। दोस्त बोला, “बुखार तो दूट गया है पर अभी टांग में दर्द LR 


दोस्त ने कहा, “घबराओ मत, टांग भी जल्द ही टूट जाएगी! 
का (416) ग. 

_ एक साहब अपनी बीवी को लेकर एक डाक्टर कें-पास. गए! शौहर ने 
डाक्टर से कहा, “बड़ी परेशानी है कि हम मियाँ-बीवी किसी भी बात पर एक 
दूसरे से सहमत नहीं. होते। हालाँकि हमारी शादी हुए बरस हो चुके है! 

* बीवी ने फौरन विरोध किया, “नहीं डातिंग छः नहीं कल सात बरस. हुए 
ह कळ हद ही, 

sro य EM 0417) 5 1 दशक यवि 

“शुक साहब एक बड़े मैदान से गुजर रहें थे। वे दूर से देखते आ रहे गे ® 
एक शख्स बड़ी मेहनत से मैदान के एक खास हिस्से से पत्वर साफ कर ४51 
जब वे करीब पहुँचे तो-उनसे पूछा, “आप अकेले इस मैदान के र भर 
कर रहे है?” उन्होंने बड़े फख से जवाब दिया, “मं पोलिटिकल लीडर 
कल इस जगह मेरी तकरीर होने वाही हा 
एक आदमी एक पैट शाप पर गया और.दुकान 
आप मुञ्ञे एक हजार शर दे त क 25, 
--मालिक ने पूछा “एकहजार, ` पान से 
` बोला, पक मैं मकान खाली कर हूँ और मालिक मकान से मेरा 


एग्रीमेंट हैं कि मकान उसी हालत जक | 
: है मे न! ड थोः 
ra म और तय बे न व 
अचानक बाप ने करवट खर! चो गया ही” 
देखा आ “मम्मी, जल्दी आओ, पापा का इंजन खराब हो गया 
प 89 


= 
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जिस हालत में उसे पाया था” 
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एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, “कल मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। | 
मैं अपनी बीवी के साथ होटल में बैठा चाय पी रहा था. कि मेरी एक गर्ल फ्रेंड 
आई और उसने मुझसे 'हलो' कहा” यह सुनकर दूसरे दोस्त ने कहा, . “यह 
तो कुछ भी नहीं। कल मैं होटल में एक गर्ल फ्रेंड के साथ बैठा चाय पी रहा था 
कि मेरी बीवी ने आकर कहा, 'हलो।'” 
(421) ` 
एक साहब बस स्टाप पर खड़े थे। उन्होंने किसी से पूछा; “बाजार जाने के | 
लिए कौन-सी बस में बैठूँ?'” 
जवाब मिला, “66 नम्बर में” . | 
तीन घण्टे बाद सामने के पान वाले ने आकर पूछा, “आपको अब तक बस | 
| 
| 
1 
| 


उन्होंने कहा, “मिलने हौ वाली है। 65 जा चुकी हैं, 66 नम्बर आने वाली 


है 
एक 1 आदमी हाथी. पर बैठा जा.रहा था। एक बच्चा उसको देखकर 
लगा उस आदमी को उस पर बहुत गुस्सा आया लड़के से 
अरे बेवकूफ तूने कभी हाथी नहीं देखा?” के के 
स De लगा, “हाथी तो देखा है लेकिन हाथी पर हाथी बैठा हुआ 
| (423) 2 
एक दिन कोर्ट में सरकारी वकील और प्राइवेट वकील में 
जबर्दस्त ठन गई 
र bo साथ बोलने लगे। जज को गुस्सा आया और उसने डॉट कर 
उ उ या स ण होने पर जज साहब अपना फैसला सुनने | 
लोन द के चीखने की आवाज आईं वकील बेसाखता 
(424) 73: 
तीरे जहे हो? 
, एक बदमाश चोर 
तरा घुस आया है। 


अकेला | 
इलत उसी ने तो बोर को दबा हुआ है... 
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एक शायर अपने शागिर्द के साथ बैठे रेडियो कमेंट्री सुन रहे थे। एक आदमी 
आया और बोला, “भारत जीतेगा, भारत” 
शायर बोले, “आप ठीक कहते हैं?! 
थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया और कमेन्ट्री सुनने के बाद बोला. 
इग्लंड जीतेगा, इंग्लैंड। 
शायर साहब बोले, “आप॑ ठीक कहते हैं। 
जब वह दोनों चले गये तो शार्गिद बोला, “एक ने'आपसे कहा भारत 


' जीतेगा तो आपने कहा आप ठीक कहते हैं दूसरे ने कहा, इंग्लैंड जीतेगा, तो भी 


आपने कहा, आप ठीक कहते हैं लेकिन दोनों तो जीत नहीं सकते। एक जीतेगा 
एक हारेगा। 

शायर साहब फिर बोले, “आपं ठीक कहते हो। 

(426 

परिवार नियोजन का प्रचार करते हुए डॉक्टर,साहब लम्बा त > दे 
रहे थे। एक देहाती ने पूछा, “डाक्टर साहब दया आप शादीशुदा 

डाक्टर बोले, “नही। मैं अभी कुँवारा हु... ० घ 

देहाती बोला, “बन्दर क्या जाने अदरक का मजा 


(427) 
होरो अपनी बीवी को अपनी फिल्म दिखाने ले गए! बीवी ने जब देखा कि 


हैं तो वह अपने 
उसके पति हीरोइन के साथ बड़े जोर-शोर से रोमा कर रहे को 
के से कहने लगी, “तुम मुझे तो इस तरह कभी प्यार हँ करे, इसे को न 


हीरो बोले, “इसे प्यार करने के मुझे दस लाख रुपये मिलते है 


एक फिल्म हीरोइन अपनी सहेली ग नहीं आती। 
जो भी खत लिखते हैं उसमें मेरी बुराई ही करे है किम पा 
मैं काली लगती हूँ, मोटी लगती हूँ। बाल अच्छे नही मॅ लिखा था कि कोयले 
ऐसा आया बिस मेरी भरपूर तारीफ लिखी थी लाने 
से लिखने पर माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ य”... 
करने की इजाजत नहीं हैँ” ` | 
1 
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एक बाजार में दो डाक्टरों की दुकान आमने सामने खुली। एक डाक्टर 
“मुहल्ले का सबसे अच्छा डॉक्टर” ज 
दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर की दुकान पर' बोर्ड लगा-- - | | 
“शहर का सबसे अच्छा डॉक्टा? . ' Yt 
तीसरे दिन पहले डाक्टर की दुकान पर बोर्ड लगा-- | 
“नवाब साहब का खास डाक्टर।'” 17 एक 8 
` चौथे दिन दूसरी दुकान पर बोर्ड लग-- हक 
“खुदा नवाब साहब को सही सलामत रखे।'” तक जी 
हि (430)... हड! 
एक साहब थके हारे आए। खाना खाकर बीवी से पान माँगा और धको हे 
आ. अस के लिए त झुके तो पलंग के नीचे एक आदमी | 
नि उगलदान की बजाय उसके मं 11. बार-बार फ़ 
से क से (सि पणा ग 
भत "ये कया करते हो? कितने पान खाओगे?”? `, | 
बीवी के मुह क अच्छा एक पान और दे दो” ग्यारहवाँ पान खाकर उन्ह 
का हट दिया। वह चिरागपा: हो गई। बिगड़कर बोली, “ये कम | 


ल मर झा कर ए भी ब 
` यह कुछ नहीं बोलता” देखो विस पर दस बार क बुक हैं फिर. 
(431) ` ह| 
तीन गपोड़िये बातें कर रहे थे। ए भ 
एक बोला ’ ft तो. इतंनी गर्म पी ¦ 
ऐल की से सीधी का मे और फिर संधी न. । 
क्या जरूरत है। में अबे तू तो ठंडी चायःपीता ही कप को बीच में लगे बी 
क है कक बल 
* चलो हे यार ठंडी | मैं वे 
शकर, न चाय पीने वालो! 
श और दूध एक साथ मुँह में डालकर स्टोव पर बैठ जाता हूँ” | 
ड ४ | 2 
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| ` "एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का रिएक्शन देखने के लिए थिवेटर पर गए! 
कुछ लेट पहुंचे थे इसलिए भीड़ नजर न आई। वह पान वाले की दुकान पर गए: 
| और पान वाले से पूछा, “यहां जो फिल्म आज से लगी है, वह कैसी है?” 
| पान वाला बोला, “फिल्म लगी है? मैं तो समझा कर्फ्यू लगा है आज से।” | 
य कर्क (475) 750 5 7 
| शक शिकारी अपने दोस्त को हाथी की.मस्ती.का हाल सुना रहें थे कि जब 
| हाथी मस्ती में आता है तो अपनी मादा को. वह कैसे बुलाता हैं? यह कहकर 
| 
| 
| 
| 


उन्होंने एक आवाज निकाली। -- + .- :› ` 
इतने में उनकी बीवी बाहर आई और बोली, “क्या आपने मुझे पुकार?” 
, (434) 

डाक्टर साहब ने मरीज की जाँचः पड़ताल करके कहा, “यह कोई बहुत 
| पुरानी बीमारी है जो आपकी सेहत और सुकूनःको तबाह कर रही है।” ही 
| मरीज बोला, “खुदा के लिए आहिस्ता बोलि डॉक्टर साहबं! वह बीमारी 
| बाहर बैठी है | | 40.02: 
| Te mrs fF ro ........ 
| _ एक अफीमची ने दोस्तों के कहने पर नान कबाब की दुकान खोली। वह 
| दुकान पर बैठे थे। अफीम: का नशा किए हुए थे। इतने में एक 3 और - 
| एक नान उठाकर भागा।:लोग चिल्लाए, कुत्ता नान ले गया, पकड़ो, पकड़ो। 


` अफीमची बोले, “कबाब लेने आयेगा तबपकडूंगा' . _ .. 


न > म्या (436) : कः 
उस्ताद (जुगराफिया पढ़ाते हुए)--सोना कान में से tes 

| बच्चा--अच्छा अब समझा।-आप बार-बार हमारे कान क्यों तप; 
| 4 (437) 
| 


od इतनी ऊँचाई पर फ्लैट लिया.है और. बगर प 
स आखिर क्यों?” हीरोइन ने जवाब दिया, “मेरे पास स कपल 
भै घड़कनें तेज करने का अब यही एक तरीका. रह गया 
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(438) 

कार के एक हादसे में जख्मी होने के काफी दिनों बाद एक आदमी ने हजनि . 
का दावा कर दिया। वकील ने जिरह करते हुए पूछा, “तुमसे जब पहले पूछा था 
कि तुम्हें चोट लगी है तो तुमने इन्कार कर दिया था और अब झूठा केस क्यों 
कर दिया?” 

आदमी ने जवाब दिया, “इसकी एक वजह है। मैं अपने घोड़े पर जा रह 
था। इनकी कार ने मुझे और मेरे घोड़े को टक्कर मारकर उड़ा दिया। मैं. और मेण 
घोड़ा ऊंचाई से खडडे में गिर गए और तड़पने लगे। यह आदमी गाड़ी से उतर 
और मेरे तड़पते हुए घोड़े को गोली से शूट कर दिया और फिर मुझसे वोला, 
“अव.अपनी कहो; क्या तुम्हारे भी चोट लगी है?!” ' 

(439) 

टिकटचैकर ने टिकट माँगा तो आदमी बोला, “मेरे पास तो टिकट नहीं है” 

चैकर ने पूछा, “अगर टिकिट नहीं है तो तुम सफर कैसे कर रहे हो” 

जवाब मिला, “जैसे बैरंग लिफाफा करता है।”? i 


0 st 
एक बार अकवर बादशाह से लोगों ने शिकायत की कि आपके राज्य में 
एक ऐसा आदमी है, जिस्का मुँह सुबह सुबह देखो तो दिन भर खाना ही नहीं 
मिलता है। बादशाह ने आजमाने के लिए+ उसे बुलाकर अपने कमरे के सामे 
सुला लिया और सुबह सबसे पहले उसका मुंह देखा और वाकई कोई ऐसी बात 
हो गई जिसकी वजह से बादशाह खाना न खा सके। उन्होंने सबसे पहले उस 
` आदमी को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। उस आदमी ने बीरबल से मार्थगा 
की “मुझे बचाइये।'” `. ht ८ | 
बीरबल तह से न य इंसे फांसी क्यों दे रहें हैं?” 
बादशाह बोले, “ये मनहूस है। इसका मुंह देखता हैः उसे खाना 
(ESS 
यह सुन कर बीरबल बोले, “इससे ज्यादा मनहूस तो आप हैं। क्योंकि अंगे 
सुबह इसने आपका मुंह देखा था और इसे मौत का हुक्म मिल गया” _ | 
' डॉक्टर--ु्हें मेरी दवा से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? | 
मरीज-हुआ! आपने तीन दिन की दवा तीन रुपये में दी थी और गै ए# | 
ही दिन में अच्छा हो गया और दो रुपये की दवा बेकार हो गई। 
94 
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एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, 'मैं अपने कुत्ते को जान से मार डालूँगा।”” 
दोस्त ने पूछा, “क्यों भाई?” 
वह बोला, 'वैसे तो यह कुत्ता हर आने जाने वाले पर भौकता है और अब 
मेरी सास 15 दिन से आई हुई है तो कुछ भी नहीं करता” 


उस्ताद (बच्चे से)--आने वाले कल को इंगलिश में क्या कहते हैं? 
वच्चा-टुमारो 
उस्ताद--और पसाँ को? bd 
बच्चा--टुमारों पर एक और मारो। 


( 
एक साहब: बेहद कंजूस-थे। एक दिन वह-सुबह ही सुबह बेहद गमगीन 
सिर झुकाए बैठे थे। उनके एक दोस्त ने आकर पूछा, “भई क्या बात है? क्यों : 
उदास हो??? 
उन्होंने जवाब दिया, “पहले 15.रुपये किलो. घी था और अब दस रुपये: 
किलो हो-गया है।”” 
' दोस्त बोला. “फिर तो खुश होना चाहिये। एक किलों के पीछे 5 रुपये 


वह. बोले, “यही तो दुःख है। पहले मैं घी न खाकर 15 रुपये बचाता था 
अब सिर्फ 10: रू बचेंगे!” al लई 


एक पंडित और मौलवी साहब में बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए नोक'शोक 
होतो रहती थी। एक दिन मौलवी साहब बले, पिती, मेरी बीवी मुर्गी 
बहुत अच्छी पकाती है। कब खाओगे? 
पंडित जी बोले, “तुम्हारे बेटे करीम के जनेऊ संस्कार पर 


446 
मास्टर साहब ने रामू के बाप को बुलाया और कहा, 'तुमको शर्म आंनी 


चाहिए, तुम्हारा बेटा हिसाब में म्बरं के बजाय अड्डे लेता है! को 
हे का ने गुस्से से जवाब दिया “शर्म तो आपकी आनी चाहिए, El आप 
ने है 1) 
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(447) र 
एक आदमी एक स्टोर में गया और चिल्लाकर बोला “आपके पास कुत्ते के 
खाने के बिस्किट हैं?” . 
दुकानदार बोला, “जी हां, हैं। आप यहीं खाएंगे या पैक कर दूँ?” 


) 
एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था. “आज मैंने अपनी नई सेक्रेट्री को 
बहुत डागा” 
दोस्त ने पूछा, “क्यों डांटा? क्या वह नातजुर्बेकार है?” : | 
वह बोले, "हां, जब मैंने उसे लेटर डिक्टेट कराने के लिए अपने कमरे में . 
बुलाया तो वह बैठने के लिए कुसी ढूँढने लगी” : 
(449 
एक साहब नशे में चूर रात तीन बजे अपने घर पहुँचे। ये देखते हीं उनकी 
आँखें खुली की खुली रह गईं कि उनकी बीवी एक दूसरे आदमी के साथ बैठी' 
थी। उन्हें देखते ही उनकी बीवी बरस पड़ी, “तुम्हे मालूम नहीं रात के तीन बेज 
हैं? कहाँ थे अब तक? आवारागर्द कहीं के!” . : 
उन साहब ने लरजती हुई आवाज में पूछा, “यह कौन है तुम्हारे साथ?” _ 
बीवी ने फिर डॉट, “चुप रहो। कन की कोशिश न करो।” " . 
50) 


एक मेहमान खाने के वक्त अपने दोस्त: के घर पहुंचे।:जब खाना सामने 
आया तो देखा कि सिर्फ दाल और रोटी थी। मेहमान भूखा था, फौरन खाना चाहा! 
रोका, कहा, “ठहरिये। लड्डू, पेड़ा और बर्फी भी आ जाएं तो फिर 

| 

थोड़ी देर बाद एक लड़की और दो लड़के आए तो मेजबान ने कहा, “अब 
क 226) 

हमान पेड़ा और बर्फी तो आ जाएं।” 

गे हे 


डि बोले “आतो 1 लडू, पेड़ा मेरे लड़कों के नाम हैं और बर्फी लड़की 


51) 


दो तीन नौजवान खड़े थे। कुछ लड़कियाँ गुजरी तो एक बोला, “मैंने इहे 
है, ऐन्गिल बदल-बदल के!” | 


एक लड़की ने जवाब दिया, “मैंने इन्हें मारा, सैडिल बदल-बदल के!” 
। 96 . - 
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“ एक लड़की अपनी सहेली को बता रही थी, “मैने अपने पति से तलाक ले 
वी, हर चीज.बांट ली। यहाँ तक कि चार बच्चे थे, दो उन्होने ले लिए और 
दो मैंने।” 
सहेली ने पूछा, “नकदी? उसका क्या हुआ?” i 
पहली बोली, “वह हमारे लिए बची कहाँ? जो थी दोनों वकीलों ने बाँट 
तती” 
(453) 
एक इंग्लिश की उस्ताद ने एक बच्चेसे कहा, “अगर तुमने इंग्लिश बोलने 
कै प्रैक्टिस नहीं की तो मारूगी।”” दूसरे दिन जब लड़का स्कूल के लिए घर से 
निकला-तो उसने एक आदमी को : कहते सुना; “हलो डालिंगा”” उसने “हलो 
बर्लिग' रट लिया! आगे बढ़ा तो एक बदमाश एक लड़की कों छेड़ रहा था! 
तड़की बोली, “यू शट आप”” और आगे.बढ़ा तों राशन की दुकान पर दुकानदार 
बेला, “लेडीज फर्स्ट” वह भी उसने रट.लिया। क्लास में पहुँचा. जब टीचर . 
आई तो सब लड़के बोले, “गुड मॉर्निंग? उस लड़के ने.कहा,.“हलो डालिंगा” . 
टींचर बोली, “शट अपा” ` . 
, लड़का बोला, “यू शट अपा” यह सुनकर टीचर बोली, “चलो प्रिंसिपल - 
पासा 
लड़का बोला, “लेडीज़' फस्टी”  :' 


एक बीवी अपने पति को झिड़ककर बोली, “हाय, हाय, मेरी तो किस्मत * 
ष कल तुमसे मेरी शादी हुई। मुझे तो तुमसे अच्छे और ज्यादा अक्लमद 


पतिः बोला, “बेशक वह मुझसे ज्यादां अच्छे और अवलमंद थे, तभी तो . 


र बुंगल में नहीं फंसे” 2 1 
CS पागलखाने: में ज्यादा 
एक नौकर ने मालकिन से. कहा, “बीवी जी मुझे : | 
की नौकरी मिल रही है!” . श्र 
वी, “लक तुम्हे पाले मं कम करे का वर्ग बहा... 
बोला,” वहां का न सही आपके घर काम करे का 
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> भु 
. एक लड़की अपने बाप से बोली, “मुझे ऐसे. पति.की जरूरत “है जो 
हर बात माने। जो कागज मैं उसके सामने रखूँ आंखें बन्द करके दस्तखत करे 
और मैं जब जितना चाहूँ, धन मुझे मिल जाए” । 
बाप बोला, “बेटी फिर तो तुम्हें पति की नहीं उद्योगपति की जरूरत ही" 
पु (456) 82) 
एक कब्र खोदने वाले ने खूब शराब पी ली और नशे की हालत में इर 
गहरी कब्र खोदी कि उसमें से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। रात भी हे 
चली थी। सर्दी बेहद थी। उसे आहट सुनाई दी तो चिल्लाया “अरे मुझे बड़ी स्व 
लग रही हैं। कोई कुछ करो!” : 1 | 
एक बड़े मियां ने कब्र में झांककर देखा और बोले, “सर्दी तो लगेगी है, 
लोग तुम पर मिट्टी डालना भूल गये हैं”. ` : 5 का 
उनी गरा NC £ 
.` एक हीरोइन ने फिल्म का काष्ट्रेट देखा। जो मुआवजा जबानी तय किम 
गया था, उससे कम लिखा था वह बोली, “मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकती" 
ओडयूसर बोले, . “तो फिर अँगूठा ही लगा दीजिए”: > 
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क पध (239)... 3.5 यी 
गंजा मेहमान-क्यों बच्चे! तुम मुझे देखकर हँस क्यों रहे हो? व्ह 
: ज 
EY Ge frp (80: का 
ro रया नाली में गिर गए। 5 
` मां- क्या बात है? मैं होती तो: # 1 
बच्चा-मैं भी तो हंसा था रे a | प्र 


(462) 
एक बच्चा रो रहा था। बाप ने रोने ताक रप. 
ह भा गा ने रेस का पूछा कह केल; "रह 
` बाप ने रुपया दिया:और कहा, “बताओ क्यों रो रहे थे?” 
बच्चा बोला, “मे तो एक रुपये के लिए रो रह वा”? 7 
98 क हर 
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एत गाइड ने लोगों को एक हिस्टॉरिकल इमारत का एक कमरा दिखाते हुए 
| ज्ञ, “यह कमरा एक खास अहमियत रखता है। इसमें महारानी. खाना पकाते 
कते बेहोश हो गई थीं और इसी कमरे में उनका देहांत हुआ था!” < . : 
| लोगों में से एक ने कहा, “जब मैं छः महीने पहले आया था, तब तो आपने 
हृ बात सामने वाले कमरे के बारे में कही थी।”” 

गाइड बोला, “हाँ आज उस कमरे की मरम्मत्‌ हो रही है! 


ओम एक मरीज का फोन आया है किं वह मेरे बगैर मर रहा है। 
नर्स बोली, “डॉक्टर साहब! वह आपका नहीं मेरा फोन होगा!” 


| एक मैडम की गाड़ी सिग्नल पर फेल हो गरी 'कई 'मर्तबा सिल बदले! 
है, लाल, पीली बत्ती जली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हेने का नाम ही नहीं लेती थी। 
कि पुलिसमैन आया और बोला, “मैडम आपको हमारा एक भी रंग पसंद नहीं 


| बीवी--काश मैं किताब होती, तो तुम हमेशा मुझे पढ़ते रहते 
पति--काश तुम डायरी होती, तो मैं साल के साल बदल लेता 


बैडमिंटन खेलने के लिए उसने एक मिंनिस्कर्ट बनवाया अ 
उ अपने ट्रेनर को हर दिया और फिर खुश क बोली, “देख आणे 


उम्दां खेलती हूँ मै!” 
ट्रेन बोला आपके अच्छा खेलने की वजह से मैं नहीं हारा है बल्कि 


मिनी स्कर्ट की वजह सें हारा हूँ 
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| डॉक्टर नें फोन रिसीव किया और नर्स से कहा, "जल्दी से मेरा सामान 


(467 द 
खेलना शुरू 
ल मोटी-सी फिल्म हीरोइन ने दुबली हेने के लिए ब sh 
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मामा-भाँजा बाजार गए। मामा हर चीज लेने से पहलें दबाकर देखता 
जैसे आलू, केले वगैरा यह देखकर भाँजे ने पूछा, “मामा तुम सब चीजों हे 
दबाते क्यों हो?”  " ` - 

मामा ने कहा--"हर चीज को परचेज करने से पहले दबाकर देख ते 
चाहिए कि कैसी ही” गर न्ती ठत 

'एक दिन मामा आफिस में बैठे थे कि भाँजा भागता हुआ आया और 
“मामा! मामा!! पड़ौसी अंकल मामी को परचेज-करना चाहते है”, 


एक आदमी जिन्दगी से बेजार-हो गया तो खुदकुशी करने के. लिए उह 
लाकर खा लिया। लेकिन जहर में मिलावट थी, इसलिए वह मरा नहीं, बच गए 
इस खुशी में उसकी बीवी ने,डिनर पार्टी दीःऔर उस पार्टी में जिस-जिसने खर 
खाया, वह मर गया। मरने वालों में उसका पतिःभी था! : 
५ FTE भ (471) f काशी 

एक धोबी अपनी गधी को जानवरों के डॉक्टर के पास इलाज के लिए! 
गया। डॉक्टर साहब गधी का मुआइना कर रहे थे कि गधी उन्हें चाटने तग 
कर साहब ने बेइन्तहा गुस्सा होते हुए धोबी से कहा, “ये कया बदतमीर 


घोबी कहने लगा, “हुजूर बुरा न मानिए! अपना बेटा समझकर प्यार से क 


* a :... , (472) Pa: 

._ एक नौजवान अपनी माँ के सामने जिस लड़की का जिक्र करतां था, वॉ? 
को पसंद नहीं आती थी। एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया. “भाई तू कोई 
लड़की पसंद कर ले जो माँ को पसंद आए।”बहुत तलाश करने के बाद 
ऐसी लड़की मिल गई जो माँ की हमशक्ल थी। बातचीत, काम-काज माँ की | 
ही करती थी। . | : 

खैर माँ को लड़की पसंद आ गई। लेकिन शादी फिर भी न हो सकी दें 
ने पूछा, कई अब,क्याः बजह/है?”? . ८. 2 ˆ ००६ ` 
. लड़के ने कहा, “यार माँ को तो लड़की पसंद हैं मगर बाप को उसकी शर 
मे बहुत ज्यादा नफरत है।”” | 
| 100 | 
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| टीचर ने .एक लड़के से कहा, “जावेद. इधर आओ: और इस नवरे में. 
लाओ कि अमरीका कहां है।'? . - १ 

बावेद ने तलाश -करके बताया,:*'सर.यहाँ-पर है।?! - «.- :: 

| मास्टर साहब ने दूसरे लड़के को. बुलाया और पूछा, “अमरीका का पता 
नमे लगाया?” ; 
उसने जवाब दिया, “जावेद ने 


एक औरत अपने छोटे से बच्चे से डाँट-डपट कर रही थी कि उसका शौहर 
गया! शौहर ने पूछा, -' क्यों डांट रही हो2”, : 
बीवी ने कहा, “इस शैतान के बच्चे ने मुर्गियों का दड़बा खोल दिया! जिससे 
मुर्गियां खुलकर-बाहर चली. गई!” .:.. 
शौहर ने कहा, ““भाई इसमें इतना गुस्सा होते की क्या बात है? शाम तक | 
वापस आ जाएंगी।'” > 

ने कहा, “हां जरूर आ जाएंगी! वह तो अपने-अपने घर चली गई 
क्योकि वे पड़ोसियों. की मुर्गियाँ.थी!७ : "| शकत 

८1 (45) 

दो शराबियों के ऊपर मुकदमा चला.कि.वे शराब. पीकर हंगामा कररहे थो 
हिमे की तारीख के दिन जज ने एक शराबी से पूछा “तुम कहां रहते हो?” 
शराबी ने कहा ''कही नही] जज ने यही सवाल दूसरे शराबी से किया | 
उसने पहले की तरफ इशारा करके कहा, “इसके पड़ौस में।'” ; 


स्क 


भेफेसर की बीवी-_अरे आपने सुना, मुला चलने लगा है? 
शेफेसर--कब से? ; कर 
| वी रोजसे। `` ` F 

| शेफेसर--(धबराकर) फिर तो बहुत दूर निकल गवा होगा 
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(478) 
लाइट फेल हो जाने की वजह से पूरे पिक्वरहाल में अंधेरा हो गया 
तमाशाई शोरोगुल करने लगे। एक साहब बड़े खुश नजर आ रहे थे। यह देखब्न 
बाजू वाले साहब ने पूछा, “भई आप खुश क्यों हो रहे हैं?”  "' 
उन साहब ने जवाब दिया; "मै पिक्चर आते वक्त प्रेस का प्लग निकाल 
भूल गया था” 4. 
(479)४ 55. QF TE 
एक जहाज पर कुछ लोग सफर कर रहे थे। इतेफाक से उस जहाज पर ए 
ज्योतिषी महाराज भी सफर कर रहे थे। अचानक समुद्र में तूंफान आ गया। हव 
बड़ी तेजी से चलने लगी और लहरें भी अपना तूफानी कर्तब दिखाने लंगी। उद्या 
पर सफर करने वाले तमाम मुसाफिर रोने चिल्लाने लगे। हर कोई अपने पातनहा 
से बचाओ बचाओ की दुआएं ह मांगने लगा! जहाज पर हर तरफ शोर ही शे 
_ सुनाई दे.रहा था इतने में ज्योतिषी महाराज अपनी जगह से जोर जोर से चिल्लाढ 
कहने लगे, “मेरे हमसफर साथियो! घबराओ नहीं। जब तक मैं इस बहव 
हूँ यह जहाज हरगिज हरगिज नहीं डूबेगा” : ` oF अ. 
इत्तेफाक से कुछ ही देर में तूफान रुक गया। यह देखकर तमाम मुसा 
` ज्योतिषी महाराज के गर्द जमा हो गए कोई हाथ दबाने लगा, कोई पाव ए 
मुसाफिर ने पूछा, “महाराज आपने इतने भरोसे के साथ कैसे कहा कि वहां 
हर्गिज नहीं डूबेगा?'” Read F Ee FN 


बीवी-तो क्या हुआ। बच्चा ही तो है। जरा देर अपनी चीठ पर बि] 
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नौकर (चिड़िचिड़े जेलर से)-हुजूर खत आया है। 
| जेलर-किस बेवकूफ का है? | 
नौकर-आपका। 
| जैलर-किस हरामजादे ने लिखा है? 
` नौकर-आपके बाप ने। ' 


_शौहर (झगड़े में. बीवी का चाँय खाकर)--तुमने यह चाँटा मजाक में मारा . 


बीवी-सीरियस हो कर। _.. : - 
शौहर-फिर ठीक है, मजाक मुझे पसंद नहीं। 


दिमागी बीमारियों के अस्पताल में एक मरीज बिस्तर पर निहायत अकड़कर 
हुआ था और कह रहा था, “मै रसूल हु!” _.. ० 

दूसरे बिस्तर पर बैठे 'हुए पागल ने कहा, “नहीं, यह झूठ बोलता है। मैंने. 
ह| सके बनाकर ही, नहीं भेजा।” `... कक! कक फंड आह हम 


बाप-गम न करो बेटा। यह तो तकदीर की बात है। तकदीर में फेल होना : 
तिखा था, तो फेल हो गए। . 

बेटा-तब तो बहुत अच्छा हुआ पप्पा मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की वला 
भर मेहनत बेकार हो जाती।.. . ; 


रात के वक्त एक पुलिस वाला एक रास्ते से गुजर रहा था! उसने सुना.कोई 
बचाओ, बचाओ,” चिल्ला रहा है। वह फौस वहां पहुँच गयां देखा कोई 
भमी कुएं में गिरा है। फौरन रस्सी डालकर ऊपर खींचने. लगा! जब वह कुछ 
१ आया तो उस शख्स की.सूरत देखी वह एसी. था! फ़ैल.मोरे दहशत 
ससी छोड़कर सैल्यूट मारा का ३3 
| . एक आदमी, जो बहुत था, जब मजे लगा तो किसी ने कहा, “सेठ 
| चू ने आंख खोली और कहा, “अन दे रहा हूँ, का यह कम है?” | 
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एक साहब मोटर चलाना सीख रहे थे। उनके दोस्त ने पूछा “बताओ 
तुमने मोटर चलाना किस हद तक सीख लिया. है।?”” ः 
साहब ने कहा, “भई कल तो मैंने 80 मील फी घन्टा की रफ्तार से मोल 
चलाई है, और आज मैं यह कोशिश करूंगा कि जब मेरी मोटर किसी दूस 
मोटर के बाजू से निकले तो मैं अपनी आंखें बन्द न करू” 
(489 ) ; 
एक बस में एक मोटा आदमी सफर कर रहा था।.उसके सामने की सीट प 
एक दूसरे साहब बैठे हुए थे। जो उस बेचारे के मोटापे को देखकर दिल ही दित 
में हँस रहे थे। जब कंडक्टर टिकट देने पहुँचा तो उनसे रहा न गया। उन्हें 
कंडक्टर से कहा, “इन हज़रत का भी एक ही टिकट लगेगा क्या?” . 
मोटे आदमी ने कंडक्टर से कहा, “दो टिकट दो, डेढ़ मेरा और आए 
(490). , ` २. 
._ एक शख्स दरिया के किनारे चल रहा था कि अचानक उंसका सन्तुलन बिगड़ 
गया और वह दरिया में गिर गया। जब वह दरिया में गोते खाने लगा तो उसे 
„ एक सहगीर से पुकार करके कहा, “भाई मुझे बर्चाओ। मुझे तैरना नहीं आता” 
__ राहगीर ने बड़ी नप्रता के साथ कहा, “तैरना सीखने का इससे अच्छा गैका 
तुमको फिर नहीं मिल सकता है।'” ap मी 
5 eas . 
एक साहब ने एक निहायत ही गंवार नौकर रखा और उसको समझाया कि 
जी को द वक्‍त उसके नाम के आगे “जी” लगा दिया करो। थोड़ी है 
आ बाद नौकर भागता हुआ आया और बोला, “साहब ग ने 
जी को पकड़ लिया है?” ही, उ जी 


अपे TS AGEN 
मियाँ अपने दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहे थो बीवी अन्दर से आई और 
पति को डॉटने लगी, “शर्म नहीं आती है। कामःधन्धा करते नहीं] बैठे बातें कणे 
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गांव की एक औरत पहली मर्तबा टैक्सी में बैठी। सिगनल देने के लिए 
ड्राईवर जब बार-बार हाथ बाहर निकालने लगा तो वह बोली, '“डाईवर साहब, 
तुमको बार बार हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ गाडी चलाओ। 
उब बारिश होने लगेगी तो मैं खुद बता दूँगी।?” 

( 493) Tn FF 

एक काहिल शख्स के घर में आग लग गई मगर वह इत्मीनान से बैठे थे। 
एक साहब ने उनसे पूछा, “साहब आप आग क्यों नहीं बुझाते, बेकार बैठे ही” 

उन्होंने जवाब दिया, “अरे साहब, बेकार कहाँ बैठा हूँ? बारिश के लिए 


दुआ'कर रहा हूँ।'” ( 
(494) 


रेल अचानक रुकी तो गार्ड: घबराकर हर डिब्बे में. देखने लगा कि जंजीर 
किसने खींची है। एक डिब्बे में पता चला कि एक आदमी ने जंजीर खीची है। 
गार्ड ने पूछा, “अंजीर क्यों खींची?'*  : : 

उसने जवाब दिया, “इस डिब्बे में सिर्फ तीन ही आदमी है! ताश खेलने 
के लिए चौथे की:जरूरत थी। क्या आप हममें शामिल हो सकते हैं?” ' 

(495) !: 

एक नौजवान लड़के से .एक,औरत ने.इठला करः कहा, क्यों जी! क्या _ 
महरे बाप को पता है कि तुम सिगरेट पीतें हो? : 

लड़के ने पूछा, “क्या आपके पति को पता है कि आप मुझसे इठला-इठलाकर 
बातेंकरती हैं?” :::: -- 

4% 


१ एक-छोटे. कद की: लड़की से लिसा बात पा 
- "पूछा, “भई तुमने इतने लम्बे आदमी से श का, 
जवाब मिला 'इसलिए ताकि जब वह बात करे तो गर्दन जकर करे और 


जब मैं बात:करूँ: तो गर्दन उठाकर करूँ” 5 


दो दोस्त मुद्दत के बाद मिले। एक ने पूछा, “भय्या तुम्हारे वतन में मौसम 
कैस है 
| ` दूसरा बोले, .''क्या ब्रताऊँ भय्या? ऐसी सर्दी हैः कि उसके नाम से ही पसीने 
| - 105 
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डं (499 ) 
एक शख्स दवा की दुकान पर गया, बोला 'मुज्ञे हिचकियों.की.दवा चाहिए? 
दुकानदार ने उसके थोबड़े पर एक निहायत जबरदस्त चाँटा जड़ दिया। : 
उसने बहुत हैरानी और गुस्से के आलम में पूछा, “तुमने यहं क्यों किया?” 
दुकानदार ने कहा, “भाई हिचकियों की सबसे अच्छी दवा है झापड़।'” 
है 2a बिल्कुल ठंडा होकर कहने लगा, “हिचकियाँ मुझे नहीं मेरी बीवी 
आ १२६5 अ 


मौलवी साहब--यह मेरे मरहूम दोस्त की कब्र है। खुदा उनको जनतुलफिरदौस 
में रखे। बड़े नेक आदमी थे। जो कुछ था यतीमखाने के लिए छोड़ गए। 
, म वाह! हड्डी-हड्डी फूलों में रखे इस बन्दे की! भला यतीमखाने में 
क्या ; 
मौलिवी साहब-चार लड़के और एक लंड़की। 
00-00. ws ५ 5 
एक लड़की सड़क पर चली जा रही थी। दो लड़के सामने से आ रहें थे। 
एक बोला, “आपकी सैन्डल बड़ी खूबसूरत है!” 
/-- * लड़की ने कहा; “अच्छा; उतारू सैन्डल?”” 
दूसरा लड़का झट से बोला, “आप की बैलबाटम भी बहुत अच्छी है!” 
(502) 5६ ५ 
बेटी को रुखसत करते हुए बाप रो रहा था और बार-बार अपने दामाद से 
कह. मळा ही 
लाइ-प्यार से पाला है। इसका ख्याल रखना।'” दामाद भी 
जज्बाती हो गए और बोले, “आप फिक्र नकरें। जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी” 
03) 
एक करोड़पति इकलौती बेटी का जब बाप मर गया और वह सारी जायदाद 
की we bb नौजवान ने उससे पूछा, “तुम मुझसे शादी करेगी?” | 
नौजवान बोला, “यह तो मुझे पहले ही ह त ४... 
मालूम था। 
लड़की ने पूछा, “अगर आपको पहले ही से मालूम था तो पूछा क्यों? 


नौजवान ने जवाब दिया, “यह देखने | 
कैसा लगता है” ns | 
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504) . 

पोते ने जिद की,.“दादाजान, हमारे साथ सर्कस देखने चलिए” ._ 
"' दादाजान ने कहा, “नहीं बेटा, तुम जाओ। हमारे दिन तो अब गये। हम क्या 
सर्कस देखेंगे?” » 

पोता फिर बोला, .“नहीं दादाजान, सुना है एक अंग्रेज लडकी .स्विमिंग 
कास्ट्यूम पहनकंर सफेद घोड़ी चलाती है।”” 

दांदा बोले, “अच्छा-जिदं करते हो तो चलता हूँ। सफेद घोड़ी तो मैंने भी 
काफी असे से नहीं देखी” ` 


एक हिणी बीच सड़क पर बेहोश हो गया! काफी भीड़ जमा हो गई! कोई 

` कहता कि जूता सुंधांओ, होश में आएगा कोई कहता था प्याज का रेस पिलाओ। 

कोई कुछ तो कोई कुछ। एक ने चिल्लाकर कहा, “हज्जाम को बुलाकर बाल 
कटवा दो।'' यह सुनकर वह फौरन होश में आकर भाग गया। 


बाप-<बेट मैं तो शादी: करके बड़ा पछता रहा हूँ। तुम मेरी नसीहत को याद 
रखो; कभी शादी न करना: 5 
बेटा--अच्छा डैडी मैं अपने बेटे को भीःबही नसीहत करूंगा 


बाप-तुम्हें मालूम है तुम्हारी पढ़ाई में हमारा कितनाःखर्च होता है? 
बेय-हां डैडी। मुझे खुद ख्याल है इसीलिए तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तकि 


कम खर्च आए। 
(508) 


` एक काफिर अदा हसीना से उसके ग्मजोश आशिक ने कहा, “अगर तुमने 
मुझसे शादी न की तो मैं जान दे दूंगा!" हँसीना ने लि इ क 
हमें आज ही तारीख मुकर कर लेना चाहिए” नौजवान-खुश होकर बोल 


की तारीख?” हसीना ने जवाब दिया, “नहीं जनाजे की। 


09 
. बाप का इकलौता बेटा बड़ी रैश ड्राईविंग करता था। एक मर्तबा वह पूना 


जाने लगा, तो बाप से बोला, “डैडी दुआ 
बाप ने जवाब दिया, “बेटा इस बात का-ख्याल रखना कि मेरी दुआ की, 


स्पीड 45 मील फी घण्टे से ज्यादा नहीं है। 
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एक साहब की कार रात को रास्ते में खराब हो गई। उन्होंने. पनाह के लिए 
करीब के खेत में बने एक घर का रुख किया। किसान उन्हें पनाह देने पर रजामंद 
तो हो गया लेकिन इसके साथ उसने ये भी कहा, “हमारे घर में बिस्तरों की कमी 
है। इसलिए आप को बीवी के साथ सोना होगा? बच्चे के रोने, चिल्लाने और 
बिस्तर गीला करने के तसव्वुर से लरज कर वो साहब फौरन बोले, “हीं बिस्तर 
की आप फिक्र न करे” मैं भूसे के ढेर पर.ही सो रहूँगा।' सुबह को उन साहब 
की आँख एक बड़ी मधुर आवाज सुनकर खुली, 'अरे ये.यहाँ भूसे पर कौन सो 
रहा है?” उन्होंने अपने सामने कयामत की हसीन लड़की को खड़े देखा तो हैरान 
होकर पूछा, “आप कौन हैं?” लड़की ने-जवाब दिया, 'गै-बीवी हूँ। और-आप?' 
वो साहव बुझे हुए लहज़े में बोले). 'एक गधा जिसकी तकदीर में-भूसा लिखा 
था।' ना ळी A ति $ 
FP FES 65117 pole पत yor x त स 
आलसियों और काहिलों की कार्क्रेंस हो रही थी। एक से एक बढ़-चढ़कर 
इनाम लेने की गरज से तकरीरें करके अपनी काहिली का सबूत दे.रहे थे। 
एक बोला, “मेरे मुँह पर कुत्ता पेशाब करता रहा और मै हंटा'नहीं सका!” 
दूसरा बोला “चूहे मेरे ऊपर दौड़ते रहे, मै हटा नहीं सका।? -- 5“ 
आखिर में एक आया और बोला,”'हजरत" अब कौन बोले!” कहकर 
चल दिये। पहला इनाम उन्हे मिल गया 7 : {7 `. 
क ~ > (513) न 
एक आदमी अपनी पुरानी परम्परा यानी पुरानी तहजीब का बड़ा ख्याल रखता 
pe उसका पालन करता था। एक मर्तबा वह कुछ अजीव-सा कोट पृहनकर 
tis ६ ः 
दोस्त ने पूछा, “यह कैसा कोट है?” : 
वह बोला, “यह पुराने जमाने का है। पहले मेरे दादा ने पहना, फिर 
और अब मैं पहल रहा हर र आए क ता १00) 
र ने कहा, “यार. तू तो इसमें दूल्हा लगता है। शादी क्यों नहीं कर 
उसने कहा, “मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो अपने खानदान की रीत निषाता 
हूँ। मेरे दादा ने शादी नहीं की। मेरे ग ने नहीं सतः is 
108 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(4141 न 
... एक मजदूर को कारखाने में काम करते वक्त चोट लग गई और मालिक से 
टं इय लेने र तक जाना पड़ा। जज ने पूछा,. “क्या तुम बगैर 

चल सकते हो?” मजदूर चुप रहा। जज ने फिर 
“क्या तुम बगैर लाठी के चल सकते हो?” . _ : हक 212 
५: मजदूर घबराकर बोला, “क्या जवाब दूँ साहब? मेरा डॉक्टर कहता है कि 
मैं बगैर लाठी के चल सकता हूँ और मेगा वकील कहता है कि नहीं चल सकता” 
ु MERE LD ल्क मी कलह 
एक खूबसूरत जवान लड़की ,वजन करने की मशीन पर खड़ी हुई तो सुई 
ने बहुत वजन दिखाया। उसने झपटकर जूते और स्वेटर उतार दिया. फिर भी 
तसल्ली न हुई तो शाल उतार दी। इतने में देखा.कि दसःपैसे के सिक्के खत्म 


हो गए। एक नौजवान जो उसे गौर से देख रहा था, बोला, “आप ये सिलसिला 
जारी रखिए, मेरे पास दस-दस के बहुत से सिक्के है!” i 
५ ० SIE ate Si नम 

दो काहिल जामुन के पेड़ के नीचे लेटे थे। दोनों की छाती पर कुछ जामुन 
गिरे लेकिन उनकी हिम्मत न हुई कि उठाकर मुँह में डालें। एक आदमी वहा से : 
शुजरा तो दोनों ने प्रार्थना की कि, “जामुन हमारे मुँहमे डाल दो!” उस आदमी 
ने दो-दो जामुन दोनों के मुँह में डाल. दिए और जाने लगा। दोनों ने उसके पैर 
पकड़ लिए और बोले, “'गुठलियां हमारे मुँह से कौन निकालेगा?” 


१ पाज यी (51795 क त आए आए 

एक हकीम साहब अक्सर कहा करते थे, “जो कुछ होता है, तकदीर से 

हेता है।” एक दिन उनके नौकर ने कोई चीज़ चुरा ली।हकीम:साहब उसे मारने 

नी कर चिल्लाया, “आप मुझे मारते क्यों है? गह चीज मेरी तकदीर में लिखी 
ली! ग न य Soe ipo कका ल 


हकीम साहब बोले. “ये पिटना भी तो तेरी तकदीर में लिखा था” 
; ro >1(518) 9 हक GIG RE 
एक औरत रेल में सवार हुई! उसके साथ छःसात बच्चे थे। एक आदमी 
सामने आकर बैठा और: सिगरेट पीने लगा। औरत धुएं से डिस्टर्ब हुई। बोली, 
आप सिगरेट मत पीजिये, सामने देखिये लिखा है-सिगरेट पीला मना नार 
| , वे साहब बोले “रेलवे का क्या है? ऐसे ही लिख देते हैं।यह भी तो लिखा 
| है, दो या तीन बसा” Fe न रे है डर 
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एक बेवकूफ आदमी छत पर बैठा था और पानी की टँकी पर सीढ़ी लगी 
थी। एक कव्वा आया और एक एक करके सीढ़ी चढता हुआ टंकी पर जा बैठा 
बेवकूफ साहब उठे और सीढ़ी हटाकर त “मियां कव्ये! अब उतरोगे कैसे?” 
65 
एक आदमी ने अपने दोस्त से शिकायत की, “मेरी गाय सूखी घास नहीं 
खाती सिर्फ हरी घास खाती है। और हरी घास आजकल मिलती नहीं इसलिए 
गाय बड़ी दुबली हो गई है। समझ में नहीं आता क्या करूं?” 
दोस्त बोला, “करना क्या है? गाय को हरे रंग का चश्मा पहना.दो।” 
52) . 
ऐयर होस्टेस ने एनाउस किया, “सब लोग पेटियां बांध लें” | 
- एक नए हवाई मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा, “यह मुसाफिरों को 
कुर्सियो से बांध क्यों देते है?” 
दूसरे ने मजाकन जवाब दियां, “इसलिए ताकि अंगर हवाई जहाज का 
ऐक्सीडेंट हो जाए तो कोई मुसाफिर बचकर भाग न सके!” 
(522) 
पहला-अगर शाम तक दस हजार रुपये का इंतजाम नहीं हुआ तो मुझे जहर 
खाकर मर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते.हो दोस्त? 
दूसरा-हां जहर के पैसे मैं दे दूँगा rs 
(523 
एक बच्चा लहूलुझान होकर घर आया तो माँ घबरा भई: बोली, “हाय हाय 
बच्चे, यह क्या हुआ?” 
बच्चा बोला “लड़ाई हो गई थी एक लड़के से।” क 
माँ ने पूछा, “तुम उस लड़के को जानते हो? पहचान सकते हो?” . 
बच्चा बोला, “हां! यह देखो उसका एक कान मेरी जेब में है।”” 
(524) . ` 
एक बच्चा बोला, “आज मुझे पचास पैसे का एक सिक्का मिला हा” 
दूसरा बोला ह मे मेरा था” ऽ 
पहला बच्चा लां, “अरे जा पैसे के वं . 
सिक्के मिले है” मुझे तो पच्चीस-पच्चीस | 
दूसरा बच्चा बोला “मेरा सिक्का जमीन पर गिर कर टूट गया होगा! 
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एक आदमी अपने दोस्त से 'कई दिनों ,बाद-मिला. तो पूछा; “कहो भाई 
बाल बच्चों का क्या हाल है?” दोस्त ने जवाब . दिया,“ मेरा एक बेटा डाक्टर 
है, दूसरा इन्जीनियर और तीसरा वकील है? 
दोस्त बहुत खुश हुआःऔर कहा,-“वाह भाई! कमाल कर दिया तुमने।.एक 
ही घर में डाक्टर वकील और इन्जीनियर। लेकिन भय्या तुम्हारा चौथा बेटा भी 
ते ही वह कहां है? क्या करता है?” : 
दूसरा दोस्त बोला, “क्या बताऊं भय्या वह पढ़ लिख नहीं सका रऔर 
हज्जाम बन गया!” 
पहला दोस्त, “तो फिर तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते?” 
दूसरा दोस्त, “कैसे निकालूँ? घरं का तमाम खर्च तो वही चलाता है।'” 
0601 धता 
एक गप्पी गप मार रहा था, “मेरे दादा के पास इतनी बड़ी चटाई थी कि 
सारा गांव उस पर सोता था!” 
`. दूसरा बोला, “मेरे दादा तो इतने लम्बे-चौड़े थे कि सारे गांव की चटाइयां 
एक साथ बिछाकर सोते थे” . 
पहला बोला, “फिर सार गांव क्या करता था। 
दूसरे ने कहा “वह तुम्हारे दादा की-चटाई पर सोता था!” कु 
१ (527) दकि 
एक आदमी अपनी महबूबा को बड़ा रोमांटिक खंत लिख रहा था, 
उसका एक दोस्त बाजू में बैठा मन ही मन में खत पढ़ रहा था| यह देखकर उसने 
लिखा “मेरा एक बेवकूफ दोस्त खते पढ़ रहा है। और भी बहुत सी बातें लिखना 
चाहता था, लेकिन लिख नहीं सकता!” ह 
दोस्त बोला “बही भय्या तुम बेघड़क होकर लिखे म नहीं पढ़ रहा ह 


(528 ) ० 
एक गांव में बहुत आबादी वाले सब परेशान वे कि इस 
; गांव की आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। बाद में पता चला कि फरन्टियर 
| ल रात के ठीक डेढ़ बळे यहाँ से गुजरी और हर एक की आंख खुल जाती 
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एक साहब घड़ीसाज के पास गएं और बोले; “भय्या मेरी घड़ी ठीक कर 
दो। यह मेरी गलती से.गिर गई थी।”” 
घड़ीसाज ने घड़ी को गौर से देखा और कहा, .''इसके गिरने में आपकी 
"गलती नहीं है। गलती तो आपने इसे फिर से उठाने में की है।” ` ` 
(530) 
ग्रेमिका- अगर में तुमसे शादी करने से इन्कार कर दूँ तो क्या तुम आत्महत्या 
कर लोगे? 
्रेमी-जरूर, क्योकि यह मेरी आदत है। 
, “(531 
एक शराबी ने होटल-में खाना खाया और जाते हुए सौ रुपये का नोट टेबुल 
पर छोड़ गया। बैरे ने सौ का नौट मैनेजर की आँख बचाकर चुपके से उठाना 
चाहा, लेकिन मैनेजर ने देख लिया। 
बैरा बोला, “कमाल. है! कैसे-कैसे लोग आते हैं, खाने का बिल तो देते 
नहीं और टिप का सौ रुपया दे जाते हैं” . | 
: (532) 
लखनऊ की नजाकत, तहजीब और तकल्लुफ का बयान करते हुए एक . 
साहव बोले, “मै पहली मर्तवा लखनऊ गया, तो तांगे वाले से पूछा भई सदर 
जाने का क्या लोगे? उसने कहा, “जो हुजूर के मिजाजे शरीफ गवारा करें इनायत 
कर दीजिए।' मैंने कहा, छः आने दूंगा! 'हुजूर आहिस्ता बोलिए। घोड़ा सुनेगा 
. तो नाराज हो जाएगा! ी 
- T0533) 7 
एक आदमी ने मरते वक्‍त अपने दोस्त को बुलाया और कहा, “अब मेर 
आखरी समय आ गया है। तुम मेरे दोस्त हो। एक काम कर देना। मेरी तरफ से 
“एक लव लैटर मेरी महबूबा कमला को लिख देना और उसकी एक-एक कापी 
रजनी, सरला, मधु और माला को भी पोस्ट कर देना!” 


34) 
मालकिन ने अपने नौकर से पूछा, “रात जब/वह घर आए तो क्या शा |. 
पिये हुए थे?” | 
नौकर बोला, “यह तो महीं मालूम लेकिन आते ही उन्होंने आइना माग! | 
मैंने पूछा क्यों? तो बोले मैं देखना चाहता हूँ के मैं कौन हूँ।”” | 
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` तीन दोस्त बैठे हुए अपनी अपनी: बहादुरी के किस्से बयान कर रहे थे। 
एक बोला, “मैने तीन रातें अकेले जंगल में गुजारी हैं।? 
“दूसरा बोला, मैने चौबीस घंटे शेर के पिंजरे में उसके साथ गुजारे है। 
तीसरा बोला, “मैने चौबीस साल अपनी बीवी के साथ गुजारे है। 
(536). :: 
` तीन कवि, कवि सम्मेलन के संचालक. के घर सुंबह ही सुबह पहुँचे और 
बेले, “रात आपने कवि सम्मेलन. में एक ऐसे कवि:को पढ़वाया; जिसकी ऊँची 
स कान के पर्दे फट गए।'उसका आप हर्जाना देते हैं या हम कोर्ट 
१ 
यह सुनकर उनकी पली बोली, “आप किससे बात कररहे है? रात से इन्हें 
भी कुछ सुनाई नहीं देता 22 


बीवी अपने पति:के-दोस्त से प्रेम करती थी.और पति को यह बात मालूम 
शी इत्तेफाक से पली मर गई! प्रेमी रो रोकर बेहाल हो गया। -. 
पति ने अपने दोस्त और मरी हुई पली के ममी को ढाढस बंधाई, और कहा 
'षबराओ मत दोस्त! मैं जल्दी ही: दूसरी शादी. करने वाला हू" 
(538) 
भाषण देने से पहले नेताजी ने पब्लिक़ से कहा, “भाइयो और बहनो, अगर 
गरे भाषण में कोई गलती हो तो मेहरबानी करके मेरे पी.ए. को कषमा कर दे! 
(599) भी 
एक निहायत ही बदशवल औरत जंगल में जा रही थी कि उसे एक 
में कद्‌ जिन मिल गया। उसने शीशी खोलकर जिन को आजाद कर टया 
जिन बोला, “तुमने मुझे आजाद किया है, मांगो क्या माँगती हो? मैं हर 
य कका द 
ली, खूबसूरत बना दो। 
वह सुनकर जप हे वापर बोलत द कर दो 


(740 और एक 
मुयापा कम करने का तरीका--“एक मर्वबा गर्दन दाएं तरफ बुम 
नवा दरा लेकिन हवसा स जब कोई कुछ खाने को कहे_ 
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कुश्ती हो रही थी! एक साहब जोरों से चिल्ला रहे थे, “शाबाश वे 
इसके दांता मारो एक हाथ जबड़े परा? 2: 
हु बाजू वाले से रहा नहीं गया। उसने पूछा “क्यों भाई क्या.आप भी पहलका | 


उन्होंने कहा, “नहीं मैं दांतों का डाक्टर हूँ।” 
> 5 (542) 


मरीज लाने वाले को कमीशन देते ही” 
डाक्टर ने कहा, “कहां है मरीज?” | 
“ आदमी ने जवाब दिया, “जी मै ही हूँ।'” 


खबर अखबार में छपवानी चाही। अखबार के दफ्तर में पहुंचकर पूछा, “मैं मौ 
की खबर छपवाना चाहता हूँ। क्या रेट है?” 

जवाब मिला, “पांच रुपये फी इन्च।'? fT 

बेवकूफ बोला, “बाप रे, तब तो बहुत महँगा पड़ेगा! मेरा दोस्त तो छः टि 
का था” 


एक आदमी ने अपनी बीवी को पड़ौसी के साथ रोमाँस करते हुए पर्क 
लिया और उसे गोली मार कर हलाक कर दिया! अदालत में मुकदमा चला वा 
ने पूछा, “तुमसे अपनी बीवी का खून किया पड़ोसी का क्यों नहीं किया?” |' 

उसने जवाब दिया, “बीवी का खून करके किस्सा खत्म कर दिया एए 
दफा में वरना आए दिन खून करने पडते!” 


एक आफिस में आमने सामने दो घड़ियाँ लंगी हुई थीं। एक में छ बे | 
और दूसरी में छ बजकर दस. मिनट। एक साहब ने दूकान 
दर दोनों घड़ियां अलग-अलग टाइम बताती हैं। भला इन दो घड़ियों क 

यदा [3 ) 

मालिक ने जवाब दिया दोनों अगर एक ही टाइम बताएं त द ब | 
का क्या फायदा!” 
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मालिक मकान ने केस करके किराएदार को मकान से निकलवा दिया 

मालिक मकान ने किराएदार के बच्चे से कहा; “अब हमें अच्छे किराएदार 

लिग” 

किएएदार का बच्चा बोला, “और हमको अच्छे मालिक मकान मिलेगे।” 
वा और बोला “क्या 

रेल के डिब्बे में एक आदमी बहुत घबराया हुआ आया 

सीके पास बांडी की बोतल है? बाजू के डिंब्बे में ऐक और बेहेशं,हो गई 

॥” एक मुसाफिर ने बांडी की बोतल दे दी। वह हजरतः डिब्बे में वापस आ 

ग पीछे से जिसने बराडी दी थी, वह भी आया। केया देखता है कि हजरत बराडी, 

हुए पी रहे हैं और औरत बाजू में बेहोश पड़ी ही! ' 

उसने पूछा, “भाई यह क्या. हो रहा है?” 

'मै किसी औरत को बेहोश देखकर बहुत पेबर:जाता हूँ। 


क त नल न 
दे दीजिए वह घंटों बोल सकती 

दूसरा-अजी मेरी बीवी का न पूछिए। उसे तो टॉपिक की जरूरत ही नही! 
इतो बगैर टापिक के घंटों बोल सकती. है। ... . ; 


० हु ह 
फौज में भर्ती के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे! एक 
ने अपने बेटे को मशवरा दिया, “इन्दव्यू पास होने के लिए हे 
चीज को मांमूली और छोटी जाहिर करना! मिसाल के तैर पर 


| पूछें तो उसे मामूली-सी बात-बताना। ळे 
में गया वो उसे चांद के बरे मे पूछा गवा ह" 


हा है?” वह बोला “बोली”! कौर फिर वाली दिखाकर पूण यह 


| प वह बोला, “वनी?” हे खळ ठ | 
| एक साईन रेल में सफर करर वो एक बन्या बि क की ति प 
| इ सर लेट जिस पर वह साहब लेटे = मी को टेलीगम दिया, 


| दी। मंजिले पहुँचकर 
नल ि Cn 
| 11 
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(55 

एक साहब आफिस पहुँचे तो मैनेजर ने बताया, “आपके एक मोजे का सै 

है और दूसरे का पीला?” 

यह सुनकर वह बोले; “हाय; हाय मै.तो लुट, गया, क्योंकि एक ऐसा बेत 

घर में भी पड़ा है।” | 
2 


'मालिक' (नौकर से)--तुमने लैटर बाक्स में खत डाल दिया? 
नोकर--नही. हुजूर। . - । हे 
- मालिक-क्यों नहीं डाला? 
नौकर--कैसे डालता? हर लैटर बक्स पर ताला लगा था। 
3 


नौकर ने अपने कंजूस मालिक ने कहा, “हुजूर मैने खाव में देखा कि आपे 

मुझे पच्चीस रुपये एडवांस दिए हैं।”” 
मालिक बोले, “ठीक है, ठीक है। अगले महीने की तनख्वाह में कट जाएँग | 
554) | 
लड़ाई में चिढ़कर. बीवी ने अपने शौहर से. कहा, “ऊफ क्या सभी #| 
- तुम्हारी तरह बेवकूफ होते हैं?” " | 
मियाँ ने जवाब दिया, “नहीं डार्लिंग, दुनिया में बहुत से कुंआरे भी ते (| 


एक साहब जुआखाने में तीन दिन तक रोजाना बीस-बीस हजार रुपवे ह 
'रहे। एक साहब ने रशक करते हुए कहा, “ऊफ खुदा की पनाह! आप हसे 
लिए इतनी ढेर सी रकम कहाँ से ले आएँ है? क्‍या किसी गुफा से?” 
` . - य॒ह सुनकर उन साहब ने रश्क करने वाले की नाक परं एक पूँसा 
और कहा, “तुम्हें मेरी बीवी को गुफा कहने की: हिम्मत कैसे हुई?” 
(556) : `. 
लड़की का बाप (हेने वाले दामाद से)--तुम शादी के बाद कहां ख| 
लड़का-ये मै आपकी लड़की पर छोड़ता हूँ। 
'बाप-शादी किस तरह करोगे? , 
लड़का--यह मैं आपकी. बेगम पर छोड़ता हूँ। 
- बाप--मेरी लड़की को खुश कैसे रखोगे? 
लड़का--यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। 
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(557) 
“डाक्टर साहब मेरी. मुन्नी बढ़ती नहीं है। कोई दवा ऐसी दीजिए कि मेरी 
नी बढ़ने लगे” डाक्टर साहब ने दवा देने की बजाय मशवरा दिया “भुनी : 
oe आप महंगाई रख दीजिये, फिर देखिए:इतनी.बढ़ेगी कि रोके से नहीं 
$ "2 तका 
(558)... 8: " 
एक फिल्म एक्ट्रेस की किताब छपी! उसने दूसरी एक्ट्रैस से पूछा, _ 
"हहे कैसी लगी मेरी लिखी हुई किताब??? < न 02: 
दूसरी बोली, “किसने लिखी है तुम्हारे लिये?” _ . : 
पहली ने कहा, “पहले तुम बताओ. किसने पढ़ी थी तुम्हारे लिये?” 
(559) - 


ऐ| एक सत्तरह साल की लड़की ने साठ साल के बूढ़े से शादी कर ली। उसकी ` 

तियं को बड़ी. हैरत हुई कि ये कैसे चलेगा यह सोचकरःउसकी सहेलियाँ 

ष सुहागरातःके दूसरे दिन उसके घर पहुँच गई। देखा वह हाल से बेहाल हो . 

| खो के नीचे दाग पड़ गये (थे। बेहद थकी-थकी नजर आ.रही थी। 

हियं ने पूछा, “यह क्या हालत हो गई तुम्हरी”? उसने जवाब दिया, "भई 

”' झूठा है। मुझसे कहता, मैंने जिन्दगी भर बचाया है। मैं: समझी ' 
पिया बचाया होगा” 2021: - न 


| दो लड़के पुलिस चौकी-के सामने सड़क पर लड़ रहे थे और गालियां भी. 

ह थे इन्पेक्टर ने दोनों के-एक-एक झापड लगाया और कहा “भागो यहाँ 
खबरदार जो किसी ने 100 गज के अन्दस्अन्दर गाली दी।' | 

101 गज आने के बाद एक ने: कहा “स-ससाला उल्लू-उल्लू का 


हः ee | 4) 


ग र कहा, “ड--ड-डसोक वह गाली ही यहाँ आके 


पहला बोला, “ददी--दी तो वहाँ थी, निकली यहा”, . 

1000060 SCC 
३.३5 सीमिंग पुल बन रहा था मालिक ने अपने कंजूस दोस्त से कहा, “तुम 
| ` इछ इस पुल के लिए डोनेशन दो”.  ' | 
| १ह एक बाल्टी पानी की लाएं और पुल में डाल दी! - 


CC-0, In Public Dongfrg Chhatrasal ‘Singh Collection 


“जाएगी” 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


एक औरत ने अपनी सहेली को बताया, “मेरे शौहर जितनी देर 
“बराबर गाते रहते हैं।” 

सहेली बोली, “क्या वह गाने के इतने शौकीन है?” 

औरत ने कहा, “नहीं, शौकीन तो वह जरा भी नहीं हैं। बात यह है हि 
हमारे बाथरूम के दरवाजे में चटखनी नहीं ही” . 


मर्दाना कुव्वत की गोली लेकर मरीज ने डाक्टर ने पूछा, “इस गोली रे 
खूब ताकत आ जाएगी ना?” ' 
डावररं साहब बोले, “जरा जल्दी से गोली निंगलना वरना गर्दन अकड़ है 


(564) 
एक शायर के.घर रत को चोर आया। शायर साहब की आँख खुल म 
चोर ने छुरा निकालकर छाती पर रख दिया औरं कहा, ““खबरदार! शोर मच 
तो जान से मार डालूँगा और चुप रहे तो रकम ढूँढकर ले जाऊँगा। 
“ शायर बोले, “भय्या मुझे दिन की रोशनी में यहाँ कुछ नहीं मिलत, है 
रात के अख्ेें में कैसे मिलेगा?” `: 


एक मेहमान ऐसे आए किं जाने का नाम ही नहीं लेते थे। मॉ र 
परेशान थे कि क्या किया जाये? आखिरकार एक बच्चा मेहमान के पार्ट 
और बोला, “अंकल, अंकल आप फिर हमारे घर कब-आयेंगे?' 

मेहमान बोले, “जल्दी ही आएँगे बेटा?” 

बच्चा फिर बोला, “बताओ ना.अंकल,.आप फिर कब आएँगे? 

मेहमान फिर बोला, “जल्दी ही आएंगे बेटा!” . के 

बच्चा बोला. /लेकिन आप जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे?” 
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(567) 
एक नई दुल्हन ने अपनी सहेली से कहा, “मेरे मियाँ को मेरे हाथ का खाना 

बिल्कुल पसन्द नहीं आता। वह कहते हैं मुझे खाना पकाना नहीं आता! * 
सहेली बोली, “मै तुम्हारे मियां के लिए खाना पका दिया करूंगी!” 7 : 
दुल्हन बोली, “तुम कहां तक मेरी मदद करोगी। वह तो यह भी कहते हैं 

कि मुझे प्यार करना भी नहीं आता”. ':” है 1203 


(568): PERE REP है 
एक आदमी के लिए. सात का अदद बहुत मुंबारक था। अपने माँ-बाप का 
सातवाँ बच्चा था सात तारीख को सातवे महीने में पैदा हुआ। सात साल की उम्र 
है| में लॉटरी निकल आई। बड़ा होकर गांडी खरीदी तों उसका नम्बर 7777 था गरज ' 
बह कि वेह सात नम्बर को अपने लिए बड़ा लकी और मुबारक समझते थे। एक 
दिन रेस खेलने गये। सातवी रेस में सात नम्बर के घोड़े पर सात हजार सात सौ 
, सत्तर रुपये लगा दिए और सोच रहे थे क्रि अब वारेन्यरे हो जाएँगे। जब 
| सातवीं रेस समाप्त हुई तो घोड़ा भी सातवें नम्बर पर आया। 
i - (569)... `. 
डनलप के गद्दों पर बच्चा कूदता.था और वापस ऊपर आ जाता था। चार 
A ऐसा हुआ। फिर उसने कपड़ों पर गोंद लगाया और कूदा त्रे नंगा ऊपर 
=| पणा गया। fos Fr Ses 


(570) 
एक लड़की हमेशा अपने बाप का नाम बड़ी शान से.लिया करती थी। कहती 
थे, “में डाक्टर राएसिंह की बेटी है” एक दिन माँ ने कहा, “बेटी बहुत बुरा 
हः तुम अपनी बड़ाई: करती हो। ऐसा मत कहा करो कि मै डाक्टर राए 


की बेटी. |” 


| भ एक मकान गज हर बच्ची से पूछा, “तुम डाक्टर रए सिंह 
` बच्ची बोली, “कल तक तो थी, आज मम्मी ने मना करं दिया है! पी: 

। (571) ae 
मरीज--मुझे कोई बात एक मिनट के लिए भी याद नहीं हती. 
सक्र-एऐसा कब से है? 7 ` 

कब से है? . I 
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एक लड़का हॉस्टल में पढ़ता. था) माँ बाप का इकलौता बेटा था।.जब 
कोई अच्छा काम करता, बाप को लिखता “डैडी मैंने यह किया, मैने वह किया 
यह तीर मारा, वह तीर मारा” बाप ने लिखा, “बेटा! तुम. मेरे इकलौते बेटे 
हो, इसलिए 'मैं' मत लिखा करो। मुझे भी अपने कारनामों में शरीक कर लिया 
करो। और मैं की जगह 'हम' लिखा करो, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं भी तुम्ह 
साथ हर काम में शरीक ही” . 
. एक मर्तबा बेटे ने लिखा, “डैडी हमें एक लड़की से प्यार हो गया है।” 
फिर लिखा, “हमने उससे शादी. कर ली है। फिर लिखा, हमने लड़की को 
गर्भवती कर दिया!” फिर लिखा, “हमारे जुड़वाँ बच्चे पैदा हुए। मेरा. मर गया, 
आपका जिंदा है।'” > मर 


. (573) 
एक छोटे लड़के ने होस्टल से अपने बाप को खत लिखा, “नो . मनी, ने 
फन, युवर सन''। जवाब आया, “हाऊ सेड, वैरी बैड, युवर डेड!” 
(574) 
एक काफी, मोटे आदमी अपनी इन्शोरेन्स करवाना चाहते थे। जब उनका 
वजन किया गया तो बारह पौड ज्यादा था। उन्होने कहा, “जरा ठहरिये। मैं एक 
घंटे में आत ह '' एक घंटे बादं आए और दोबारा वजन करवाया तो दो पौड 
कम था। लोगों को बड़ी हैरत हुई और पूछा कि “दो पौंड वजन कैसे,कम किया?” 
कहने लगे, “दौड़करा” `: 
' लोगों ने कहा “लेकिन हजरत अंब भी वजन दस पौंड ज्यादा हैं” 
` कहने लगे, “अभी आता हूँ दस मिनट में” Ee, 
र मिनट बाद वापस आकर जो वजन किया तों दस पौंड वजन कम बा 
लोगों ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हुआ?” बोले, “हम नहाकर आ गए हैं 
[RST EIS Sing ता 
आमतौर पर जब लोग किसी से मिलते हैं तो कहते हैं, “आपसे मिग 
बड़ी खुशी हुई” ऐसे ही एक साहब ने दूसरे से कहा, “आपसे मिलकर ब 


दूसरे ने तीखेपन से कहा, “मुझे तो नहीं हुई!” आ. 
पहले साहव खिसिया गये और बोले, “मेरी के लिए मी. 
भी झूठ बोल देते तो क्या बिगड़ता?” ' पड LS 
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576) 
स्वतन्रता दिवस परः इंदिराजी एक पागलखाने के दौरे पर गई डाक्टरों ने 
सब पागलो को सिखाया कि इंदिराजी आएं तो उनकी जय जयकार करना और 
नमस्ते करना। चुनांचे ऐसा ही हुआ। सबःपागलों ने उनकी जय जयकार की और. 
नमस्ते की। लेकिन एक आदमी ने ऐसा नहीं किया। इंदिराजी ने उससे: पूछा 
“तुमने हमारी जय क्यों नहीं की? 35 
वह बोला, “मैं. पागल नहीं हूँ बल्कि हस्पताल का वार्ड बॉय हूँ। 
(577 
एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, यह जो सामने नई आण्टी आकर 
रह रही हैं, क्या उनका नाम डालिंग है? 
मम्मी-“'नहीं तो। वह तो प्रमिला है!“ लेकिन क्यों?” i 
बच्चा-“जब आंप.शापिंग पर गई हुई थीं तो डैडी उन्हें डालिंग” डालिंग 
कृहकर पुकार रहे थे। 
(578 


नौकर-मालिक कल रद्दी की टोकरी में से दस-दस के दो.नोट मिले थे। 

मालिक--मैंने ही उन्हें फेंका था। यह असली. नहीं है! 

नौकर--इसीलिए तो वापस कर रहा.हूँ। 

न (579) 

एक मरीजा डॉक्टर के पास' गई और बोली, “डॉक्टर साहब मुझे-शराब 
पीने की बहुत बुरी लत लगी हुई है। और जब भी/मैं शराब पीती हूं; वो जो भी 
सामने होता:है उसे पकड़कर प्यार करने:की (इच्छा) होने लगती है। कुछ इलाज ' 

| ¢ 

डाक्टर साहब बोले, “यह तो बड़ी गम्भीर बीमारी है। एकएक पैग शराब 
पीकर सोचते हैं।?? er 


एव फौजी ने दूसरे से पूछा, “तुम फौज में क्यों पर्त हुए? .. 
दूसरे ने ग कै अभी कुंवारा हूँ, और मुझे लड़ाई गडे बहुत 
हैं, इसलिए मैं फौजी बना। मगर तुम क्यों फौज में दाखिल हुए 


पहला फौजी एक ठंडी आह भर हूँ, और अमन | 
पसंद हू जुते लड खा हे से नफरत है। इसलिए मैं घर से निकल पड़ा औरे न 
फौज में दाखिल हो गया।'” ; 
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(581). . 
एक इन्श्योरेंस एजेंट ने, जो कई बार एक साहब को बीमे.के फायदे समझा 
चुका था, अपना आखिरी गुर इस्तेमाल करते हुए कहा, “जनाब, कयां आप यह 
पसन्द नहीं करेंगे कि आपके मरे के बाद आपके बीवी-बच्चों को एक मुश्त बीस 
हजार रुपये मिल जाएं, और वह इत्मीनान से जिन्दगी गुजार सकें?”'' - . . 
उन साहब ने एजेंट की बात सुनी और मुस्कराते हुए कहा, “यकीनंन मैं 
पसंद करूँगा, लेकिन सव्राल यह है कि मुझे! बीवी-बच्चे कौन देगा? आप या 
आप की कम्पनी?” 
(582) 
नौकरी के लिए उम्मीदवारों का इन्तिखाबं हो रहा था। एक उम्मीदवार से 
पूछा गया, “आप और क्या काम जानते हैं?” : 
/'जी मैं पहले सर्कस में मसखरे का काम करता था।”” 
तव तो कोई उम्दा मजाक करके बताइए।'” 
यह सुनते ही उस उम्मीदवार ने फौरन बाहर बैठे हुए उम्मीदवारों से मुखातब 
होकर आवाजे बुलंद कहा, अब आप सब लोग अपने-अंपने घरों को वापस जा 
सकते हैं। मेर इन्तिखाब हो चुका है” . : 
(583 ) 
एक आशिक अपनी माशूका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। घर में 
वह अकेली मिलती है। दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। इतने में माशूका की 
छोटा भाई आता है। आशिक एकं :रुपये का नोट लड़के को देता है। लड़का नोट 
लेकर 50 पैसे वापस करं देता है। आशिक पूछता है, “यह क्यों वापस किया? 
लड़का कहता है, “मैं हर एक से एक ही रेट लेता हूँ? 


( र 
एक शख्स ने दूसरे से पूछा, “भाईसाहब यह बकरी कितने की है?” 

, बकरी वाला जवाब देता है, “140 रुपये की'॥ पहला शख्स कहता 
क्यों भाई दूसरों के पास तो 40 रुपये की है!?? : 

ह विया “अगर कल शाम तक आते तो जरूर 40 रुपे 
| | 
खरीदार सवाल करता है “तो आज 140 रुपये में क्यों?!” ' : | 

र बकरी वाले ने जवाब दिया 'कयोकि रात को यह 100 का नोट खा ग | 
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२. 'एक साहब ने अपनी बीवी की खूबियाँ बयान करते हुए अपने दोस्त से कहा, 
भेरी बीवी में एक गुण बहुत बड़ा है। वह अपने वक्त से पांच बरंस आगे रहती 
te 
दोस्त ने पूछा, “यहः अन्दाजा तुम्हें कैसे हुआ?! 
जवाब मिला, “बड़ी आसानी से। वह मेरी 1997 की तनख्वाह खर्च,भी कर 
चुकी है।” : 
(586) ६ 


बम्बई की-एक सड़क पर जहाँ ट्रफिक अक्सर जाम रहता है, एक साहब ने 
कार में बैठे-बैठे अपने दोस्त को पैदल जाते देखा। उसे आवाज दी? आओ मेरे 
साथ कार में बैठ जाओ; जहां कहोगे:मैं छोड़. दूंगा 

दोस्त. ने जवाब दिया, “नहीं यार माफ करना मुझे जरा जल्दी पहुँचना है। 

(587) 

एक मशहूर फिल्मी गायक अपना प्रोग्राम पेश करके हाल से बाहर निकला 
तो एक अमीरजादी उससे पूछने लगी; “क्या आप ही वह माहिर गवैये हैं जो 
ऊँचे से ऊँचे सुर में भी बड़ी आसानी से गा लेते हैं?” गायक नें खुश होकर 
कहा, “जी हॉ-मैडमा? ˆ| 

अमीरजादी बोलो, “तो फिर मेरा एक काम कर दीजिए। मेरे डाईवर को | 
पुकार कर बुला दीजिए। उसका नाम बद्री ह 8; 
| aS a 

एक साहब. ने. अपने अजीज: से पूछा," “अरे यार न है कुवैत में 
आजकल उड़नतश्तरी देखी जा रही है। तुमने कभी देखी है? 

: उन साहब ने कहा, “हा, मैने देखी ही” | 


'कहाँ देखी 3 7 
प सह न यार कल बात दे मै अपनी बीवी के हों से 


अपनी तरफ उड़ती हुई देखी थी। जिसका सबूत मेरे सिर पर बंधी हुई पट्टी तुम 
क (589) 


एक बार एक साहब बहुत सारे लिफाफे, पोस्टकार्ड बुकपोस्ट वाले लिफाफे 


और कले जा रहे ये। गली के नुवकड पर पहुँचे तो 
एक सहन ये योचा मकन लर 13 की पी कई मी ह? 


(०-0. In Public Domain लकी 4५६ Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
i (590) 


एक आदमी अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। किसी आदमी के 
उसने कभी चाय तक की दावत नहीं की थी। गाँव में खबर उड़ी किं वह आदमी 
एक बहुत बड़ी पार्टी सबको देने वाला है। लोगों ने हँसकर बात टाल दी, लेकिन 
एक आदमी का मन न माना। उसने सोचा पता तो. लगाना .चाहिए शायद यह 
सच हो। यह सोचकर वह आदमी उस कंजूस के घर जा पहुँचा. उसका नौकर 
बगीचे में काम कर रहा था। उसने पूछा, “क्यों भाई हमने सुना है कि तुम्हारा सेठ 
एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है?” 
यह सुनकर नौकर मुस्कराया और बोला, “हमारा सेठ तो कयामत के दिन 
पार्ट देगा? नक 
उस आदमी के लौटने के बाद सेठ ने नौकर को बुलाया क्योंकि वह उन 
दोनों की बातें सुन चुका था। सेठ ने नौकर से कहा, "क्यों बे, पार्टी का दिन 
.मुकर्रर करने की क्या जरूरत थी?” ' न 
; ; (591). `. डर " 
एक औरत अपने शौहर से तलाक चाहती थी। अदालत में उसने कहा “जज 
“साहब! मेरा शौहर बिल्कुल लोफर है। यह सिर्फ तीन चीजों में डूबा रहता है- 
1 शराब, जुआ और घुड्दौड़ा इन तीनों चीजों के अलावा और किसी-बात.से इसे 
| ये मोर और इसे शादी की तारीर्ख भी, याद नहीं”: क 
हर , “यह इल्जाम बिल्कुंल गलत है। मुझे अ 
डे न हैं, जिस दिन हमारी शादी हुई, उस दिन दस नम्बर का घोड़ा जीता 
कर हर RT AB च 
` ` एक लड़का मैट्रिक का रिजल्ट देखने के बाद रोता हआ अपने वालिद के 
पास पहुंचा और कहने लगा, “अव्बाजी में इम्तहान . में फेल हो गया ही” : 
लचे न जोरूजोर से हंसने लगा * i 
मां ने बाप से पूछा, “क्यों जी तुम हँस क्यों रहे हो? बच्चा फेल 
गवत सः ठुमके खुशी हो रही है?” 5 क र न 
बाप ने जवाब दिया, “अरे बेटा! यह तो बहत- ३ फेल 
हे गए वला सरे लोग मर पीछे पड़े खाने को खचा हमा कि दुग 6 
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“(3593 ) « 


एक साहब को किराये के मकान की सख्त जरूरत थी। मकान के लिए वह * 


बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक खाली मकान मिल.ही गया! 
लेकिन मालिक मकान उनका इण्टरव्यू लेना चाहता था क्योकि वह किसी ऐसे 


आदमी को मकान किराए पंर नहीं दे सकात था. जो शोर मचाने वाला हो। उसमे [ 


` सवालं किया, “आप के बाल बच्चे तो नहीं: हैं?” '  : : 

उन साहब ने निहायत सादगी से जवाब दिया, “जी नही!” :- 

“क्या रेडियो, ग्रामोफोन या कोई और संगीत का साज है?" 

वह साहब झुंझलाकर बोले, “नहीं।” ` I 

“आपके पास कोई जानवर मसलन कुत्ता, बिल्ली; तोता वगैरह?”” 

उन साहब ने जवाब दिया, “जी नहीं, लेकिन अलबत्त मेरे फाउंटेनपैन का 
निब थोड़ा किर किरर की आवाज कंरता हैं” .  ” -” 

क (594) 

एक करोड़पति को उसका गधां बहुत प्यारा था। जब वह मरने लगा तो उसने 
अपना सारी दौलत एक यूनिवर्सिटी को देने की वसीयत की। मगर उसके साथ 
साथ एक शर्त भी लगा दी कि उसके गधे को यूनिवर्सिटी की जानिब से डाक्ट्रेट 
की एजाजी डिग्री दी जाए। चूँकि यूनिवर्सिटी इस भारी रकम को हासिल करना | 


चाहती थी इसलिए वाइस चॉसलर ने उस गधे को डिग्री देने का फैसला कर ' \ 


- लिया। इस सिलसिले में एक सभा बुलाई गई। इस मौके पर एक अखबारी नुमाइन्दे 
ने डिग्री देने के बारे में वाइस चांसलर से पूछा “गधे को डिग्री देने के बारे में 
आपका शख्सी रद्दे अमल क्या है?'” वाइस चॉसलर ने कहा, “भई सच बांत तो 


-यह है कि मैने अपनी जिन्दगी में बेशुमार डिग्रियां दी हैं मगर यह पहला मौका . | 


.है.जब एक मुकम्मल और असली गधे को डाकरे की डिमर दी गई ही” . 


“एक चोर से थानेदार साहब ने पूछा, “तुम चोरी क्यों करते हो?” | 


क चोर ने जवाब दिया, “हुजूर आपके लिए और आपके बाल बच्चों के | 
[a | 


` थानेदार चक्राए, बोले “वह कैसे?” ` 


पड़े 
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एक किसान अपने बैल लेकर मंदिर के पास. से. गुजर रहा था। घण्यें, ढोलों 
और चिमटों की आवाजें सुनकर बैल भड़क उठे। गुस्से में आकर किसान ने: मंदिर 
बालों से पूछा, “तुम लोग क्या कर रहे हो?” :: ` ८० प, 
उन्होंनेःजवाब “हम लोग आरती उतार रहे. हैं।'” ः ः 
किसान को और भी गुस्सा आया। वहं बोला; “चढ़ाई क्यों थी जबं,उतार 
नहीं सकते।” ': ¦ 
(597) 


बच्चे ने किताब पढ़ते हुए अपने बाप से पूछा 
बच्चा--पिताजी सहायक का मतलब क्या है? :.:.. ८5 ४: 
पिताजी--सहायक का मतलब है किसी का काम करना। 
बच्चा-तो फिर आप माँ के सहायक हैं! - - 
(598) 

एक गायब दिमाग प्रोफेसर सफर से रवाना होकर घर पहुँचे। उनकी बीवी ने 
"पूछा, “सफर कैसा कटा?'” - `: 
- ` ओफेसर ने कहा, “सफर में मुझे बहुत मुश्किल हुई ट्रेन में मुझे ऊपर वाली 
सीट मिली। पेट की खराबी की वजह-से बार बार नीचे उतरकर जरूरत को जाना 
पडा” न 

बीवी-ने कहा, “आप नीचे वाले से सीट बदल लेते!” ... « 

उन्होंने कहा “यह ख्याल. मुझे भी आया था मगर.नीचे की सीट पर कोई 
था ही नहीं, सीट कैसे बदलता!” के 

९599) ४ 

नवाव साहब का मिजाज लड़कपन से आशिकानां था। मगर अब लक 
तो क्या, जवानी को बीते हुए जमाना हो गया था। फिर भी मिजाज बदला न थी 
एक दिन बँगले के बाहर टहल रहे थे कि दूर से कुछ लड़कियों को सड़क पर 
से गुजरते देखकर नौकर से बोले, “सुन ओ झाँपु! जा जरा मेरे दांत तो उ 
ला, मैं सीटी बजाना चाहता हूँ” ' 


एक लड़की से उसकी सहेली ने पूछा, सारे लड़कें 
` क्यों जान देते है?” « : Uo tare | 


लड़की ने जवाब दिया, “क्योकि ठीक समय पर गलत काम कर जाती हू 
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है। आपकी बीवी इस दुनिया में बस चंद घंटे की मेहमान है। कोई 

उन्हें तीन म ज्जा भा हैं। सब्र: करें, सदमे में bl | 

के ` शहर फ़रिन बोला, कोई बात:नहीं; डॉक्टर साहब। मैं सेः 

'मे-मुन्तला हूँ, चंद: घंटे और सदमा सह. सकता हूँ! - a 8 
एक मशहूर निदेशक, एक खूबसूरत ऐक्स्ट्रा लड़की को बाजुओं म समेटे 

उसके कानों में मीठे-मीठे बोल उंडेल,रहा था, “तुम मेरी रूह हो, मेरी जिन्दगी 

हो। तुमसे मुज्ञे इतनी: मुहब्बत है, जितनी किसी कोः किसी से.न होगी।?- 

hs! लड़कीःने उम्मीद भरे लहजे-में-यूछा; “फिर क्या तुम मुझेसे शादी 


निदेशक बोला, “तुम औरतों में यहीं एक बड़ी ख र 
बदलदेती हो[? .. £ .. . : _.. अ ह ह ह FT 
(603 ) RR 

सोच के मरीज नी ho में तकलीफ थी। डॉक्टर ने मुआयना किया और देर तक : 
"साच के आलम: में:बैठा रहा। फिर :उसने'मरीज से पूछा, ''क्या आप 

वगैरह पते है?” ग ज॒ पूछा, “क्या सिगरेट. 
5 बने वा दिवान र रता ता 
' ` डाक्टर बोला, .“अफसोस, सिगरेट पीना छोड़ देने.से आपकी 

हे सकती है।” pa ड आ bine 


* (604) 
`` एक दोस्त ने दूसरे दोस्त:से कहा, “क्या कर रहे हो आजकल?” दूसरे 
दोस्त.ने जवाब दिया, “फर्नीचर फोोख कर रहा हूँ।? „¬. . | 
पहला दोस्त बोला, “अच्छा नफा रहता होगा?” . .- | 
दूसरे दोस्त ने कहा, “नफा! घाटा ही घाटा है, क्योंकि फर्नीचर घर का है।”” 


(605) 
ह औरत ने! अपनी (सहेली को. बताया, “इन दिनों मूँछ रखने का फैशन 
| मुझे तो हँसी आती. हे” एक सहेली बोली] : 

हैं गुदगुदी तो मेरे भी होती है।” दूसरी ब्रोली। | 


- 1 
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Te ) 
: एक डॉक्टर अपनी म्रीजा:के शौहर से, “आपके लिए एक बहुतःबुरी खबर 
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`. आफिस में काम करने वाली एक लड़की लंच के वकत एक डाक्टर के मतब | 
में पहुँची। सफेद कोट पहने: एक उप्र रसीदा शख्स को खड़ा देख लड़की ने 
कहा, “मेरे-कंघे में हफ्ते भर से दर्द हो रहा-है। कया आप मेरी मदद करेंगे? 
वह शख्स बोला, “उस मेज पर लेट जाओ। मैं अभी मालिश किए देता हूँ 
चन्द मिनट बाद लड़की ने चौंककर कहा, “डाक्टर साहब, यह मेरा कंधा 
नहीं ही” टर का , 
जवाब मिला, “मैं जानता हूँ! मै.डाक्टर हूँ भी नहीं।” 
र ( 7 ) ठे - हे डर ग ¢ 
एक अमरीकी फौजी छुट्टी पर घर आया तो उसने. अपनी बीवी-को "मेर 
परी, मेरी हूर” कहा मासूली शक्लोसूरत वालीं बीवी बोली, “मुझें मालूम है 
आप ये खिताब मुझे क्यं दे रहे हैं। इसकी वजह यह हि कि मैं एक ब्यूटी सैलुन 
में पांच घंटे गुजार कर आ रही हूँ!” 1 पी "भट 
शौहर ने कहा “नहीं, इसकी वजह ये-है कि मैं पांच बरस वियतनाम 
गुजार कर आया हूँ।”” न 


"6083. 

एक खूबसूरत कबायली लड़की ने कंबीले के सरदार के पास जाकर फरिवाद 
की कि एक शहरी बाबू 100 रुपये के बदले उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता 
है। सरदार ने तैश में आकर उस शहरी आदमी को अपने बर्छे से मार डाला 
कहा, “इन नाम के भले आदभियों की यही सजा हैं। कमबख्त हर चीज की कीमत 
100 करने के लिए यहां भी आ घमकते है!” 


(609) की 
एक साहिबा की शादी के पवासवी सालगिरह के मौके पर ऊस कि 
सहेली ने पूछा, “इन तमाम बरसों में क्या.आपको कभी शौहर से तलाक 
का खाल आया?” . ०% “=: 5; इन 55 जा ४ 
उन साहिबा ने जवाब दिया, “नहीं सिर्फ कत्ल का”  - 
| C610) Mgr 
एक लड़की ने अपने आशिक की छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, “रुग गै. 
निरे जानवर हो जानवर।” 7 2575 150 क व 
आशिक बुझ-सा गया। लड़की ने बात पूरी की, :“और पूछो मत ग 
मुझे कितने पसन्द हैं।” ' 5 गणी 
र 128 
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(611) 
एक निहायत ही बेकार फिल्म के डाइरेवरर ने एक आलोचक से पूछा, “भेरी 
इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है?” न 
आलोचक बोला, “मेरी सिर्फ एक राय है, वह यह कि फिल्म के अन्त में 
हैरों को जहर देने की बजाय गोली मारकर हलाक करा दीजिए” . | 
डाइरेक्टर ने पूछा, “मगर इससे क्या फायदा?” 
आलोचक ने जवाब दिया, “फायदा क्यों नहीं, कम से कम सोए हुए तमाशाई 


गोली की आवाज सुनकर जाग. जाएं और अपने घरों को तो चले जाए” : 
(612) 


एक नौजवान मुहब्बत में नाकाम हो गया तो उसके दोस्त ने उससे कहा, 
तुमने मुहब्बत में नाकाम होकर काफी नुकसान उठाया।” ; 
नौजवान ने जवाब दिया, “जी नहीं। मैने नुकसान नहीं उठाया बल्कि कुछ : 
फायदे ही में रहा।'” Br 
दोस्त ने पूछा, “वह कैसे?” ट 
नौजवान ने जवाब दिया, “मुहब्बत. में नाकामी के बाद मेरी महबूबा ने न 
सिर्फ वह सारे तोहफे मुझे वापस कर दिए जो मैने उसे दिए थे बल्कि उसने गलती 
से ऐसे तोहफे भी मुझे वापिस कर दिए हैं जो औरों ने उसे. दिए थे!” 
65) . 


( fr IO 
* एक आलिम फाजिल का छोटे से कस्बे में शाम के समय गुजर हुआ। इरादा 
किया कि रात वहीं बसर कर लें। कस्बे में एक सराय थी। वहाँ जाकर दरवाजा : 
खटखटाया सराय की मालकिन ने पूछा, “कौन है?” 

आलिम फाजिल को अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था सराय की मालकिन 
क्षे प्रभावित करने के लिए उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, “अबुलबशर हाफिज 
हजी, काजी; सईदुददीन मुहम्मद अहमद खां इलमी कादरी चिश्ती!” सराय की 
गलकिन ने बात काटते हुए कहा, “जाइए साहब यहाँ इतने मुसापिरों के लिए 
बेगह नहीं ही?” - पधा ह 

(614) 

|, एक साहब ने अपने दोस्त को बताया, “आज पहली बार अलार्म घड़ी से 
| देखत ने पूछा, “वह कैसे?” CR 
| जवाब मिला, “मेरी बीवी ने उसे मेरे सिर पर फेंक मारा”. 
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(615) | 
एक मौलवी साहब के बारह लड़के थे। हर लड़के के नाम के पीछे 'अल्ला' 
आता था। जैसे अब्दुल्ला, करीमुल्ला, रहीमुल्ला वगैरा वगैरा। अबकी बार मौलवी 
साहब की बीवी को तेरहवां लड़का हुआ। मौलवी साहब ने अपने दोस्त से पूछा, 
“यार इस लड़के का क्या नाम रखूँ?”” र 
दोस्त ने आसमान की तरफ वला जोर कहा, “बस कर अल्लाह।' 
( 


; 16) 

एक आदमी ने अपने अमरीकी दोस्त से कहा, “मैंने अपने बेटे को इसतिए 
यूनिवर्सिटी भेजा था कि तालीम हासिल करे र 
लड़कियों के साथ रंगरेलियांमनाता है, शराब और चरस पीता हैं और मजे है 
मजे करताही”  ' न 

अमरीकी दोस्त बोला, “आजकल अक्सर विद्यार्थी यही करते है" | 

वह आदमी बोला, “इसलिए मैं सोचता हूँ कि इससे बेहतर तो यह था कि 
मैं बेटे को घर पर रखता और खुद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता!" 

(617) - 

एक पुलिस इन्स्पेक्टर को टेलीफोन पर किसी ने बताया, “यहाँ वर्किंग गर्त 
हॉस्टल में एक चोर घुस आया है। जल्द मदद को पहुँचए” | 
. इन्स्पेक्टर बोला, “मैं दो सिपाहियों के साथ जल्द पहुँच रहा हूँ आप कौ 
साहब बोल रहे हैं?” जवाब मिला 'चोर!” 5 

| (618) 

बम्बई के एक अस्पताल में एक औरत ने जचगी का वकत करीब आगे 
अः कया जचगी के वक्त मेरे शौहर को भी मौजूद रहने की इरी 
४8 SYS. 

डॉक्टर ने जवाब दिया, ह मेर ख्याल है कि जचगी के वक्त बचे के 
को भी मौजूद रहना चाहिए!” औरत बोली, 'मगर मेरे ख्याल में तो यह ठीक. 
है क्योंकि बच्चे के बाप के और मेरे शोहर के ताल्लुकात बिगड़े हए हैं 
; (619) दी 

माँ ने अपने बच्चों से बर्तन साफ करने को कहा और खुद कहीं ए 
वापसी पर उसे ये रिपोर्ट मिली। पहला बच्चा “मम्मी मैंने बर्तन माजे और ५ 

दूसरा-“मैंने बर्तनों को पॉछा और सुखाया।” # 

तीसरा-"मम्मी मैंने बरतो के टुकड़े समेटकर कूड पर फेंके।' 
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(620) 
एक सिपाही इतना डरपोक था कि जंग छिड़ते ही जंग के मैदान से भागा 
तो पीछे ही भागता चला गया। एक आफिसर ने उसे देख लिया और रोक कर 
डाँट, “तुम्हें मालूम नहीं आगे महाज पर घुमसान की लड़ाई हो रही है? तुम 

यहाँ क्या कर रहे हो?” 

सिपाही चुप रहा तो आफिसर ने फिर गरजकर कहा; “जवाब तो दो तुम्हे 
पता नहीं मैं कौन हूँ? मै तुम्हारा जनरल हूँ? . - 

यह सुनकर सिपाही चीख पड़ा, “खुदा की पनाह! क्या मैं इतना पीछे आ 


पहुंचा 3 22 


एक लड़की से उसकी सहेली ने पूछा; 'क्या जिस निदेशक ने तुम्हें स्क्रीन 
टैस्ट के लिए बुलाया था; उससे मिलकर आ रही हो?” 

लड़की ने जवाब दिया, “नहीं! मेरी आस्तीन तो दरवाजे की एक कील में . 
उलझ कर फटी है! 


एक बिजनिसमैंन ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया, ‘डॉक्टर जरा 
जल्दी आइए। बच्चे को बुखार हो गया है। 

डॉक्टर. ने फोन पर ही जवाब दिया, “परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 
उसे फिल्यू हो गया है। मैं आज ही आप के घर गया था। 

बिजनिसमैंन, “अब क्या करना चाहिए 

डॉक्टर, 'आप लोग बच्चे से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये बीमारी 
बड़ी तेजी से फैलती है। 

बिजनिसमैन, ‘उफ! डॉक्टर मैने तो उसे प्यार भी किया था। 

डॉक्टर ने मशवरा दिया; “अब तो आप फौरन दवा लीजिए। 

बिजनिसमैन; 'लेकिन सुबह मेरी बीवी ने भी बच्चे को प्यार किया था 

डॉक्टर जवाब में जोरदार छींक के साथ बोला, 'तब तो मामला गम्भीर है। 


एक नौजवान ने अपने दोस्त से कहा, मैरे इशक से तौबा कर ली है। अब 
किसी हसीन लड़की की तरफ़ नजर उठाने को भी गुनाह समझंगा। लक, 

दोस्त ने पूछा, “क्यों? क्या किसी लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया? 

नौजवान ने जवाब दिया "हीं मुझसे, शादी कर ली। चर, 
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दो हिणी एक रेस्टोरं में दाखिल होने लगे। दरबान.ने उन्हें रोक कर | 


किया, रैस्टोराँ के अन्दर टाई लगाए बगैर कोई नहीं जा सकता।' 


एक हिणी ये सुनते ही चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो टाई लगाए | 


हुए था 
दरबान जे दूसरे हिणी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'इन्होंने टाई नहीं 
लगाईं। क्या ये साहब अन्दर नहीं जाएँगे?” 
पहला हिप्पी बोला, “ये मेरी बीवी है।' 
(625 ) 
एक सुनसान सड़क पर कार रुक गई। नौजवान ने शरारत भरे लहजे में 
अपनी हसीन हमसफर से कहा, पैट्रोल खत्म ४ 
लड़की ने एक फ्लास्क निकालते हुए कहा, 'मैं पहले ही जानती थी कि गे 
हादसा होगा!” > 
क ववर ने खुश हो कर कहा, 'शाबाश डालिंग! क्या है इसमें, हिस्की या 


लड़की ने जवाब दिया, पैट्रोल” 


(626) ° रह 
एक साहब को दफ्तर में बैठे-बैठे इत्तला मिली कि उन्होंने एक मुकाबले मे 
पेरिस की सैर का इनाम जीता है। उन्होंने फौरन खुशी-खुशी अपनी बीवी के 


टेलीफोन किया, “प्यारी कया तुम पेरिस चलना चाहती हो?” बीवी ने खुश होकर | 


जवाब दिया, 'यकीनन पेरिस तो एक मुदत से मेरे ख्वाबों में बसा हुआ है! गै 
जरूर आपके साथ चलूँगी। आप कौन साहब बोल रहे हैं?” 
(627) १ 
एक लड़की ने रोते हुए अपने बाप को बताया कि वह माँ बनने वाली है 


बाप ने पूछा, 'कौन है वह मर्द?” लड़की ने शहर के एक दौलतमंद आदमी के | 


नाम लिया। बाप गुस्से में पागल होकर उस दौलतमंद के पास पहुँचा 


से कहा, “गुस्से में पागल होने की जरूरत नहीं। जो गलती होनी थी, हो चुक 
मैं उसकी तलाफी करने को तैयार हूँ। अगर आपकी बेटी को लड़की हुई तो गै 


दो लाख रुपये दूंगा और अगर लड़का हुआ तो तीन लाख रुपए 


बाप ने नर्म पड़ते हुए कहा “और अगर खुदा नखास्ता बच्चा नष्ट हे वि | 


तो आप उसे दोबारा मौका देंगे?” ी 
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एक पुरानी नर्स नई नर्स को अस्पताल दिखा रही थी। एक वॉर्ड के करीब 
| प उसने कहा, “इस वॉर्ड में वे मरीज है जो खतरे की हद्द को पहुँच चुके 
| त 


. नई नर्स बोली, 'आपका मतलब है वे मरीज जो गम्भीर रूप से बीमार हैं।” 


Le नर्स ने जवाब दिया, “नहीं वे मरीज जो सेहतयाब हो रहें हैं और दौड़ 
स॒ ! 


(629) 
एक बड़ी पार्टी में एक महिला ने मेजबान महिला से पूछा, 'वो खूबसूरत 
बला किस तरफ गई जो अभी अभी शर्बत बाँटती फिर रही थी?” 
मेजबान खातून ने पूछा, 'क्या आपको शर्बत चाहिए।' 
औरत ने जवाब दिया, 'जी नहीं, अपना शौहर चाहिए! 


3 “.. (630) 

बम्बई. के एक आलीशान होटल में चार दिन कयाम करने के बाद जब एक 
इतालवी सय्याह ने बिल देखा तो वह काउण्टर क्लर्क से कहने लगा-- 

“ये तो ठगी है ठगी, फ्रॉस में देखिए सय्याहों की कैसी आवभगत होती है। 
शानदार सजे सजाए कमरे में ठहरने का किराया कुछ नहीं। निहामी, उम्दा नाश्ता 
और खाना बिल्कुल मुफ्त और सुबह को तकिए के ऊपर दो हजार फ्रेंक रखे 
हुए मिलते ही? ; 

काउण्टर क्लर्क ने यकीन न करते हुए पूछा, 'क्या यह आपका जाती तजुर्बा 
है! सय्याह बोला, “हीं! मेरी बीवी का जाती तबुर्बा है 


(631) : | स 
अ क हे दसते घर आते ही बीवी से कह, 'मै फिल्म के दो टिकट ` 
, जावा ह|! ; - ; 
ग्रेवी बोली, मैं अभी कपड़े कब गरु किर 0 
उसी ज न वरना देर हो जाएगी! क्योंकि टिकट अगले 
ही है! ; 
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एक औरत निहायत तेजी, बेचैनी और उम्मीद भरी नजर से एक कब ए ' 
पंखा झल रही थी। मैंने बड़े ताज्जुब से उसकी तरफ देखा.और पूछा, 'मई आखि ' 
तुम इस कब्र पर पंखा क्यों झल रही हो?” 
औरत ने ठंडी साँस लेकर कहा, 'मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश 
कर रही हूँ क्योकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख र 
जाए, मैं दूसरी शादी नहीं कर ब 


एक साहब ने नया नौकर रखा और उसे समझाया, देखो “भई, मुझे का 
बोलने की आदत है, इसलिए जब मैं तुमसे एक काम कहूँ तो तुम उसके आगे 
के दो काम खुद समझ जाया करो। जैसे मैं कहूँ मुझे नहाना हे तो तुम समझ जाग 
कि मैं चाय भी पियूंगा और तैयार भी होउंगा। इसलिए. तुम पहले से ही सब 
इन्तजाम कर देना, 

इत्तेफाक से एक दिन वे बीमार पड़े और नौकर से डॉक्टर बुलाने के लिए 
कहा। नौकर आगे की दो बातें सोचता हुआ घर से निकल गया। 

डॉक्टर से कहा, 'मेरे सेठ जी बीमार है उन्होंने आपको बुलाया है।' यह का 
कर वह चला गया! हे 

दो घंटे बाद जब नौकर घर पहुँचा तो डॉक्टर जा चुका था मालिक रे 
निहायत गुस्से में पूछा, 'कहाँ मर गया था कमबख्त, जो अब इतनी देर के ब. 
आया है।' नौकर ने डरते-डरते कहा, 'हुजूर आप ही नें तो कहा था कि ओ 
की दो बातों का भी इन्तजाम कर लिया करो। इसलिए जंब आपने डॉक्टर 
लिए कहा तो मैं समझ गया कि जब आप बीमार पड़े हैं तो मरेंगे भी। इसलिए 
मैं श्मशान घाट में पूरा इन्तजाम कर झया हूँ और कफन भी खरीद लावा ह 


) 
एक साहब मच्छरदानी खरीदकर चले ही थे कि रास्ते में उनके दोस्त मिरे 
और पूछा, 'ये कया ले जा रहे हो,?' | 
उन्होने कहा, 'तमाम-रत- मच्छर बहुत परेशान करते है, इसलिए मच्छ | 
ले जा रहा हूँ! इसको लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटते।' न्न 
दोस्त ने तमाम बातें बड़े गौर से सुनी और कहा, “यार तू भी क्या की 
की तरह बात करता है। जब इसमें मच्छर जैसी चीज नहीं घुस सकती तो ए 
का हाथी कैसे घुस जाएगा?” हं | 
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नए फौजियों की भर्ती हो रही थी। एक आदमी का डाक्टरी मुआयना शुरू 
| हुआ। सीना, गला, आँखें वगैरा की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, “पीठ 
दिखाओ।' 
आदमी ने जवाब दिया, 'वह अ में दिखाऊँगा।”” 
(636) 
एक लेडी क्लर्क बराबर आफिस लेट आती थी। एक मर्तबा उसके बॉस को 
बहुत गुस्सा आया, और उसने पूछा, 'आखिर क्या वजह है कि तुम हमेशा लेट 
आती हो?' 
लेडी ने जवाब दिया, 'क्या करूँ सर! मेरे पास कोई नौकर. नहीं टिकता; 
इसलिए तमाम काम खुद करने पड़ते है!? IR 
बॉस ने हाकिमाना लहजे में कहा, “तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेती?” 
(637) 


जन्नत के दरवाजे पर बड़े दरबान ने.लाइन में खड़े सबसे अगले आदमी से 
पूछा, 'क्यूं भाई तुमने दुनिया में ऐसा कौन-सा काम किया है कि तुमको जनत 
में सबसे पहले जाने दिया जाए?” 

आदमी ने बड़ी मायूसी से कहा, “मैने जिन्दगी में एक बार शादी की और 
तमाम उम्र घुटता रहा, तड़पता रहा।' ; 
| ` दरबान ने कहा, “हकीकत में तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, इसलिए मैं 
जनत का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देता हूँ।” यह कहते हुए उसने उस आदमी 
को अन्दर कर लिया! | 

यह देखकर पास खड़े हुए आदमी ने सोचा, मुझे तो जनत में जाने के 
ज्यादा चान्सेस हैं क्योंकि मैंने तो अपनी जिन्दगी में दो-दो शादियाँ की थीं।” उसने 
| (बान से भी यही कहा। यह सुनते ही दरबान ने झल्लाते हुए कहा, 'यह जनत 
का दरवाजा है किसी पागलखाने च | र 

एक साहब अपनी पतली और बच्चों के साथ परिवार नियोजन केंद्र पर भाषण 
मने के लिए गए। उनके पड़ौसी ने कहा, भाई ऐसा भाषण सुनने के लिए तुम 
| अच्चो को क्यों ले गए? | ः 

साहब ने कहा, 'अरे भाई हमारी छोटी बच्ची जो कई कई गुड़ियों की फर्माइश 
| करती थी अब सिर्फ दो या तीन की ही फर्माइश करती है।' 
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एक बार एक गंजा नाई की दुकान-पर गया और नाई से पूछा, 'बाल कासे 
के कितने पैसे लोगे?' नाई बोला, 'दो रुपये।' 
गंजे ने ताज्जुब से कहा, 'सबसे तो तुम एक रुपया लेते हो। मुझसे दो रुपे 
2 * 


नाई बोला, 'एक काटने का और दूसरा ढूंढने का।' 
640 


५ - (640) 
दो दोस्त होटल में बैठे खाना खा रहे थे। खाना शुरू करते हुए एक बोला, 
“यार खाने में स्वाद नहीं है? दूसरा हड़बड़ाकर बोला, 'बैरा, स्वाद लाओ' 
(641 ) 
डॉक्टर (पली से)--तुम्हारे पति को पूरी तरह आराम मिलना चाहिए, इसलिए 
यह नींद की गोलियाँ दे रहा हूँ। ै 
पत्नी--ये गोलियाँ किस, किस वक्‍त दी जाएंगी और कैसे? रि 
डॉक्टर--उनको गोलियाँ देने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे लिए हैं खमे 
और सो जाओ। " 
(642 ) 


जेलर ने.बहुत अफसोसनांक आवाज में एक कैदी से पूछा, 'वयों तेग को 

' रिश्तेदार वगैरा नहीं? तुझे यहाँ कोई मिलने नहीं आता?” | 

म हे गात हित, कैसे आएंगे साहब वे तो सब के सव मेरे साथ गँ 
जूद हैं।' 


(643) 
एक कार में दो दोस्त जा रहे थे। कार की हेड लाइट्स आफ थीं। देस 
. गाड़ी चलाने वाले दोस्त से पूछा, 'ये लाइटे तुम क्यों बन्द किए हो?' 

ह दोस्त ने जवाब दिया, 'तुमको मालूम नहीं; आजकल पावर. 
रहाःहै?' 


. .(644) 
एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, 'भई मेरे फलाँ दोस्त इतने खुश 
र इन्सान थे कि एक मर्तबा चोरी करते हुए पकड़े गए। उस वकत उन की ब 
'फूट गई, टॉग टूट गई लेकिन वह मरे नहीं। उन पर केस चला तो प 
कठोर कारावास की सजा दी गई मगर वह तीन दिन के अन्दर ही 
गए और पाँच साल की कैद से बच गए! 
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एक मुस्लिम, साई और य पू भजा रह थे. सफर-में एक 

वक्‍त ऐसा आया कि तीनों के पास एक आदमी का खाना बच गया। यह फैसला 
हुआ कि जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वही यह खाना खाएगा। 

इसके बाद तीनों सो गए। थोड़ी देर बाद मुस्लिम भाई उठे और खाना चट 
कर गए। सुबह उठने पर सब अपना अपना ख्वाब बयान करते हैं। 

यहूदी कहता है रात को मैं मूसा अलहिस्सालम से मिलने चौथे आसमान पर 
. गया। 

इसाई कहता है, 'मैं सातवें आसमान पर हजरत ईसा अलहिससलाम से 
मिलने गया था।': 

अब मुस्लिम साहब की बारी थी। उन्होंने कहा-'यार क्या बताऊँ? जब सो 
गया ते अजाबका फरिश्ता आया और मुझे-उठाकर कहने लगा, “उठो और खाना 
खा लो।''मैने खाशेशी के साथ खाना खा लिया! i 

उसकी यह बात सुनकर यहुदी और ईसाई दोनों कहने लगे, “कम से कम 
हमें भी तो बुला लिया होता . र 

मुस्लिम ने कहा 'कहाँ से बुलाता, एक तो तुममें से चौथे आसमान पर था 
और दूसरा सातवें आसमान पर गया हुआ था! 


E ( ] पो 
` स्क शख्स की बीवी गुम हो गई। उसने अखबार में इश्तिहार निकलवाया, 
“मेरी बीवी गुजश्ता जुम्मा.से गायब है! अगर किसी ने उसके बारे में इतल्ला 


देने के कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा' 
(647) 


डॉक्टर (मरीज से)--आपने जो चैक दिया था; वह वापस आ गया है। 
, ररीज-- डॉक्टर साहब! मेरी बीमारी भी लौट आई है! 


(648 ) 

ते दोस्त एक दू देस मद लो एक दते ह इ 

'कहो यार कैसे हो, आजकल क्या कर रहे हो? 7 
डूसरे ने जवाब दिया, या बताउ यार! इस बेकारी के जमाने में कट पा 

की लह कटा-कटा इधर-उधर मंडरा रहा हूँ और वह भी बीवी समेत हों भई 
तुम क्यो कर रहे हो? य कट क 
पहला बोला, 'मै तो यार आजकल पतंगे लूट रहा हूँ त 
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मुकदमें में एक गवाह ने बहुत सी दलीलों से यह साबित करने की कोशिश 
की कि. एक होटल में बदमाशी का अड्डा है! लेकिन बचाव का वकील बराबर 
जिरह करता रहा, 'तुमने अपनी बात साबित करने कें लिए अब तक करीब करीब 
बीस वजह बताई हैं। अब सिर्फ एक वजह ऐसी बता दो, जिससे तुमको मालूम 
हुआ कि यह होटल बदमाशी का अड्डा है।' गवाह ने झुंझलाकर कहा, “मैने एक 


बार आपको वहाँ बैठा हुआ देखा था।' 
(650) 


एक मर्तबा जनत और जहनुम के लोगों में जबर्दस्त झगड़ा हुआ। ज्यादातर 
जनतवाले पिटे। उन्होंने धौंस दी, हम भगवान के दरबार में मुकदमा चलाएँगे। 
तब देखना, तुम्हारा क्या हाल होगा? : | 

जहनमः वालों ने कहां, 'जाओ, जाओ, देख लेंगे तुम कितने पानी में हे. . 
और मुकदमा भी हम ही जीतेंगे। वकील तो सारे हमारे ही यहाँ हैं।' 

(651) 

एक साहब एक होटल में पहुँचे। बैरे को खाने का आर्डर दिया। बैरा खाना 
लेकर आया तो खाना देखकर साहब गुस्से से बोले, 'बुलाओ अपने मैनेजर को। 
मैनेजर आया और बोला, 'कहिए जनाब क्या शिकायत है?” 

साहब गर्म होकर बोले, “क्या आपके यहाँ ऐसा ही खाना बनता है, जिसको 
गधे भी नहीं खा सकते?” a > 
नेर ने फौरन बैरे को आवाज दी; 'वह खाना लाओ जो गधें खा सकते 

| 4 
(शागिर्द से) दिन 
` उस्ताद “तुम दो दिन स्कूल क्यों नहीं. आए? व 

| ह शागि्द-सिर मेरे पास सिर्फ एक ही पेन्ट है, और वह मैने परस घे 
॥ I 
' उस्ताद और कल? 5 Fe 
| शागिर्द--कल मैं आ ही रहा था कि आपके घर की बालकनी 
शर्ट, पेन्ट टँगी हुई देखी तो घर लौट गया 


(653) 
भिखारी ने एक लड़के से कहा, 'बेटा, एक पैसे का सवाल है।' 
लड़के ने जवाब दिया, “बाबा मैं हिसाब में बहुत कमजोर हँ! 
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एक शादीशुदा आदमी से उसकी प्रेमिका मिलने आई। उसकी बीवी घर पर 
मौजूद न थीं उसने नौकर को आवाज दी और हाथ में दो रुपये देकर कहा, 
“मालकिन से हम दोनों के बारे में कुछ न कहना ” | 
नौकर ने जवाब दिया, “पर साहब मालकिन तो इस काम के पाँच रुपये 
देती हैं।'” 


(655) 
मम्मी--बेटा अपने पापा को मत बताना कि मम्मी पड़ोसी के साथ सिनेमा 
देखने गई थी 
गये मम्मी! मैं आपको भी कहाँ बताता हूँ कि पापा पड़ोसन के साथ 
सिनेमा देखने जाते हैं। वो 


' एक भूखा लड़का दरवाजा खटखटाकर कह रहा था, “भगवान. के नाम पर 
मैं भूखा हूँ। मुझे रोटी दो।' अन्दर से आवाज आई, “मालकिन नहीँ है। 9 
यह जग्राब सुनकर लड़के ने कहा, मैं रोटी माँग रहा हूँ, मालकिन नहीं। 
(657) र ) 
एक चित्रकार से एक आदमी ता भी 5 की नुमायश लगती 
है, मैं की तस्वीरों को देखता रहता ही" | 
रे a जो आप मेरी तस्वीरों को इतना पसंद 3210 
आदमी बोला, 'क्या करूँ, दूसरी तस्वीरों पर इतनी भीड़ लगी रहती 
देखने का मौका ही नहीं मिलता।' पन न 


8) 
हाथों अपने पति 
एक नई नई व्याही औरत ने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना 
को खिलाते हुए पूछा, 'अगर मैं आप को हमेशा 020, स. 
खिलाती रहूं तो आप मुझे क्या देंगे?” शौहर ने निहायत 
जीवन बीमा का पाँच हजार 


टीचर--बंजर किसे कहते है? 
__ शार्मिद--जहां कुछ न उग 
- अ समत कोई बंजर जगह बताओ! 
शार्गिद--जैसे मेरे पिताजी का सिर ` 
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नौकर ने चिल्लाकर मालिक से कहा, 'हूजूर दौड़िए। चोर संदूक ले जारह 


है।” र 
मालिक ने निहायत पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, “ले जाने दो। चाबियाँ 
तो मेरे पास है!” 
(661) 
उस्ताद ने अपने शाग्रिदों से कहा, 'कल तुम लोग सुस्ती पर निबंध लिख 
कर लाना। | 
एक लड़के ने चार पेज खाली छोड़कर आखरी पेज पर लिखा, “ये भी _ 
सुस्ती है। 
» (662) 
दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। 
एक बोला, 'भई कश्ती तो जबरदस्त तरह से डगमगा रही है। ऐसा न हे 
कि कहीं डूब जाए।' . 
दूसरे से कहा, 'डूब जाने दो यार! कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है! 
(664) 
एक बच्चा एक दिन गाली सीखकर आया, “उल्लू का पट्टा 
उसकी आया ने कहा, “उल्लू का पट्टा तो तेरे डैडी को कहते हैं। 
फिर बच्चा दोबार सीख कर आया “कमीना।' और आया से मतलब पू! 
आया बोली, 'ये जो सोफे हैं, इनको कमीने कहते है! 
तीसरी गाली बच्चे ने सीखी 'हरामजादे। 
आया बोली, “मेहमानों को हरामजादा कहते है। 
| एक दिन उनके घर मेहमान आए। बच्चा बोला, “आओ हरामजादो, कमरे 
* & “पर बैठो, मैं अभी उल्लू के पड़े को बुलाता हूँ! 
। 
| 


एक आदमी दो बरस के बच्चे को गोद में लिए घूम रहा था। किसी ने पर्ण 
। हप ह? | 
। वह बोले, “यह मेरा बहुत दूर का सगा भाई है। 
पूछने वाले को हैरत हुई, 'अरे, दूर का और फिर सगा कैसे हो सकता दै 
वह बोले, “वह ऐसे कि मेरे और इसके बीच आठ भाई बहन है! 
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एक बार एक आदमी के कपड़ों में आग लग गई। तमाम लोग आग बुझाने 
के लिए दौड़े लेकिन दूर से एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह 
चिल्लाता हुआ आ रहा था, 'ठहरो' ठहरो'। लोगों ने समझा शायद यह आदमी 
जल्दी आग बुझाने की तरकीब जानता होगा, इसलिए लोग दूर हो गए। वह 
आदमी अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा और बोला भई बड़ी 


देर से माचिस की तलाश थी।' 
(667) 


'एक लड़की बस में बैठी थी, उसकी चुटिया बाहर लटक रही थी। एक लड़के. 
ने उसकी चुटिया पकड़कर खींच ली। लड़की बोली, 'ये क्या बदतमीजी हैं, मेरी 
चोटी क्यों खींची?' लड़के ने जवाब दिया, 'टू स्टॉप दी ट्रेन पुल द चेना” लड़की 
चुप हो गई। उतरते वक्त उसने सैडिल उतारकर पाँच जूते लड़के के मुँह पर मर 
दिए। लड़का बोला, 'ये क्या?” उसने जवाब दिया, “फाईन फॉर इल्लीगला 


(668) 
मास्टरजी (ग्रामर पढ़ाते हुए)--'एक ऐसा वाक्य बताओ, जिसमें वर्तमानकाल, 
भूतकाज्ञ और भविष्यकाल तीनों आ जाएं . र र 
बड़का--सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी हैं और कल भी 
रहेगा [ 


(669) 
सेश--कल मैंने देखा कि सड़क पर एक मर्द एक औरत को मार रहा था! 
मैने जकर कहा---'अबे शर्म नहीं आती। कायर ही औरतों पर हाथ उठाते हैं। - . 
अगर गर्द हो तो किसी मर्द से लड़ो।' ' , 
स्मा-फिर क्या हुआ? - : 
सेश--जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था 
हुल और दूसरे मं दूध रखा और शार्गिद से 
गुरुजी ने एक लोटे में हा 
कहा, से छूना मत! इसमें से एक लोटे मं सांप के अण्डे हैं और दूसरे में बहर 
| आ गद ने गुरु के जो के कह सत्त बा रं 
| नेला, एक साँप आया था वो अज्डे ले गया SR 
गुरुजी बोले, 'नहीं” ये तेरा काम है शार्गिद बोला, मुझे पता था आप 
| इ विश्‍वास रहीं कणा इसलिएमै जहरभीपीग्याही | 
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(671) 
` एक शराबी रात के बारह बजे पकड़ा गया। पुलिस ने पूछा, 'कहाँ जा रहे 
थे? 
शराबी ने जवाब दिया, “लैक्चर सुनने! ५8 8 
पुलिस ने बिगड़कर कहा, 'इतनी रात को लैक्चर कहाँ होता है?” 
शराबी ने झूमते हुए जवाब दिया, “जी होता है! मेरी बीवी रात बारह बजे 
के बाद ही लैक्वर शुरू करती है।' 


(672) 
पागलखाने में एक पागल काफी देर से एक दीवार से सटकर खड़ा था 
और उस दीवार में इस तरह कान लगाएं था जैसे मराठा दरबार अगरबत्ती का 
प्रोग्राम सुन रहा हो। जब वह बहुत देर तक उसी हालत में खड़ा रहा तो वहां का 
डॉक्टर यह नजारा देखकर चकराया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि र पागल ने 
' शी” करके उसे चुप रहने का इशारा किया। डॉक्टर ने सोचा 'देखूं तो सही 
आखिर क्या बात है? हो सकता है इसमें कोई आवाज वगैरा आ रही हो। वह 
भी कान लगाकर खड़ा हो गया और करीब 5 मिनट बाद हटा और कहा, तु 
कया सुन रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है।' ज 
पागल ने कहा, अबे पागल मैं एक घन्टे से यहाँ कान लगाए खंडा हूं। जब 
_ मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें क्या सुनाई देगा?” 
(673) _ 
एक बार एक शराबी की बीवी ने गुस्से में शराब के गिलास सेक 
भरा और फौरन थूककर कहने लगी--'तौबा तोबा! कितनी घिनौनी चीज पीते 
तुम। इसे पी कर तो जी और खराब हो जाए!” क 
"शराबी बोला, 'और तुम इस पर कहती हो कि मैं मजे करता हूँ 


(674) २ 
- मलिकने नौकर को दो चवलिया दी और कहा, चार आने की बूते 


औरं चार आने की मौसम्बी।' 7 अं 
थोड़ी देर बाद नौकर खाली हाथ वापस आ गया! मालिक ने पूछ, 
2 


खजूर लाऊं और कौन सी चवन्नी की मौसम्बियाँ?' 
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(675) 
एक आदमी होटल में गया। खूब खाना खाया और पैसे दिए बगैर आने 
लगा। मालिक ने कहा, “पैसे दीजिए।' वह.साहब बोले, नहीं आज मै स्वतंत्र हू, 
जो भी चाहूं कर सकता हूँ।” होटल के मालिक ने कहा, ‘अच्छा ये बात-है।” और 
जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। वह साहब घबराकर बोले, 'ये क्या?” 
होटल का मालिक बोला, मैं भी स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ।” 
(676) 
“एक आदमी ने एक दुकान से सिगरेट खरीद कर सुलंगाया। दुकानदार ने 
कहा, 'जनाब यहाँ सिगरेट पीना मना है।' 
रण “लेकिन श्रीमान जी ये सिगरेट तो मैने यहीं से खरीदी हैं,” ग्राहक ने दलील 
श की! 
ह दुकानदार नें कहा, 'तो उससे क्या? हंम तो जुल्लाब की गोलियाँ भी बेचते 
र न ू 


(677) . जा ही 

एक बाबू साहब को घड़ी पहनने का बड़ा शौक था, शादी हुई तो उन्हें दहेज 

में घड़ी मिली। बाबूसाहब घड़ी पाकर बहुत खुश थें। दो एक दिन तक घड़ी पहने 

रहे। दो दिन बाद घड़ी बन्द हो गई। साहब ने घड़ी ले जाकर बीवी के सामने 

ड दी। बीवी ने गुस्से से पूछा 'क्यूं जी, घड़ी बन्द है क्या! आपने चाबी नहीं 
2, < 5 


साहब गुस्से के साथ बड़े जोर से बोले, “इसमें मेरी गलती 005 येतो 
तुम्हारे पिताजी की गलती है, जों दहे में खाली घड़ी दी और चाबी देना पूल 
गए।” | 
| (678) 
मेरे चार बार एक जो झगड़ा हुआ पली 
चार बिल्कुल |! फलों त बतो 
पति ने जवाब हब 'विचार कैसे हैँ मिलते? अच्छा एक है तो तण 
एक बिस्तर पर एक आदमी और दूसरे बिस्तर पर एक औरत सो रही (तो तुम 
पास लेटना पसंद करोगी?' ठ है के कि पार लेख 
; की बात है! मैं तो औरत के पास लेटना 
पद कणी * पति Rt और मेया भी यही विचार है। तो भला 
हम दोनों के विचार अलग-अलग कैसे इए? 
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(679) - 
एक विधवा ने एक दिन किसी तरीके से अपने पति की रूह को बुलवाया 
और पूछा, 'आप भी कभी मुझे याद करते हैं?” रूह ने जवाब दिया, “नहीं।' बीवी 
ने पूछा, क्या मौत के बाद मुझे भूल गए? तुमने तो जन्म-जन्म का साथ निभाने 
का वादा किया था, वह. कया हुआ? अब क्या किसी और से मुहब्बत करते हो?' 
' जवाब मिला, 'हाँ'। बीवी ने पूछा 'किससे?' | ह 
जवाब मिला, “सामने वाली ल > इस जन्म में मैं घोड़ा हूँ! 
| ‘ 
एक मियाँ बीवी ने आपस में फैसला किया कि एक गल्ला बनाकर रोज एक 
रुपयः उसमें जमा करेंगे और यह तय करने के बाद रोजाना उसमें एक रुपया 
डालने लगे। 
एक रोज पैसों की सख्त जरूरत पड़ने पर मियाँ ने कहा, 'गल्ले में से निकाल 
लो। परसों इसमें वापस डाल देंगे? गल्ले को खोला. तो उसमें पाँच, दस, बीस 
और सौ के नोट थे। मियाँ ने हैरान होकर कहा, 'हमने तो एक एक का ही नोट 
डाला था। ये कहाँ से आ गए?” ; । 
बीवी ने जवाब दिया, 'सब तुम्हारे जैसे कंजूस थोड़े ही होते है। किसी ने 
दस तो किसी ने बीस, तो किसी ने सौ दिए/ '' | 
(681) 5 15 
1. एक साहब ऐलसेशियन कुत्ते के साथ जा रहे थे। दूसरे ने कहा, 'इस गे 
के साथ कहाँ जा रहे हो?! ८ 
; . पहले शख्स ने जवाब दिया, “ये गधा नजर आ रहा है आपको?' 
| दूसरे ने कहा, 'मै आपसे नहीं कुत्ते से पूछ रहा हूँ 


(682) | 

एक नाई दुकान पर बैठा चिल्ला रहा था, ''आइए-आइए मेरी मशीन व 
मेल की तरह चलती है।” एक साहब- आए और बोले, “मैं जरा जल्दी में है . 
जरा जल्दी से बाल काट दो।” नाई ने जरा सी देर में बाल काट दिए थे 
साहब के हाथ में शीशा दे दिया। शीशे में देखकर उन्होंने गुस्से से कह, के 
तुमने बाल काटे हैं?” नाई बोला, "इसमें गुस्सा होने की कया बात है? मैने १ | 
पहले ही बता दिया था कि मेरी मशीन फ्रन्टियर मेल की तरह चलती ६ 
फ्रण्टियर मेल छोटे स्टेशन हमेशा छोड़ देती है।”” # 222: 
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एक प्रिंसिपल साहब अनुशासन के बड़े पक्के थे। वह क्लास के लड़कों को 
पूरी पोशाक में देखना चाहते थे ' | 
एक बार एक लड़का नई साईकिल लेकर, चश्मा, कमीज और पतलून 
पहनकर पूरा हीरो बनकर स्कूल आया; मगर उसके पाँव में जूते नहीं थे। प्रिसिपल 
दो तीन दिन तक देखते रहे। जब उनसे बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने लड़के से बड़े 
सीधे सादे अल्फाज में पूछा- | ; , 
शुम घड़ी, चश्मा, कमीज, पतलून पहनकर नई साईकिल लेकर हीरो बनकर 
आते हो लेकिन पाँव में जूते नहीं पहनते!' ह 
` लड़के ने नमी से बताया, 'प्रिसिपल साहब! यह सारी चीजे मुझे शादी में 
ससुराल से मिली हैं मगर जूता नहीं मिला! | 
(684) ` RR 
एक नल पर दो औरतें आपस में पानी के लिए लड़ रही थीं। उधर से एक 
पहलवान साईकिल पर-आया। एक औरत ने दूसरी से कहा, “पहले मुझे पानी 
भरने दों वरना मैं इस पहलवान से तेरी शादी करा दूंगी।'' 
दूसरी ने देखा एक अन्या फकीर वहाँ से गुजर रहा था। उसने पहली से 
कहा, “पहले मै आई थी इसलिए पहले यै पानी लुंगी वसा तेरी शादी इस फकीर 
से करा टूंगी।'” | | Fe Se 
यह सुनकर फकीर वहीं बैठ गया कुछ लोगों ने दोनों में फैसला करवा 
| ; 


दोनों पानी भर कर जाने लगीं तो फकीर ने कहा, “अम्मा मै जाऊं या. 


(685) के पास आया और बोला ' ; 


॥ए थे, तब तुमने कुछ नहीं कहा!” भूले तो मै बर्दाश्त कर गया, 
बर्दाश्त कर सकता हँ?” 
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चार औरतें अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए सोच रही थीं कि कौ 
सी साड़ी पहनकर जाएं। उन्होंने सोचा जैसे उनके पति के बाल हैं वैसी ही साही 
जाए। 

ल “मेरे पति के बाल सफेद हैं, इसलिए मैं सफेद साड़ी पहलूँगी”। 
दूसरी बोली, "मेरे पति के बाल कले हैं, इसलिए मैं काली साड़ी | 
'तीसरी बोली, “मेरे पति के बाल भूरे हैं, मैं भूरे रंग की साड़ी पहूंगा' 
चौथी औरत चिल्लाकर बोली, “मै क्या पहनूँगी? मेरे पति तो गंजे है 

(687 


) 
पली अपने पति की सारी 'तन्खा लेकर उसे सिर्फ एक रुपया.दिन के खर्च 
के लिए दे देती थी। एक दिन पति घर आते वक्त बहुत खुशी में रास्ते ही रे 
चिल्लाए 'मेरी 50 हजार की लॉटरी निकली है” बीवी ने पूछा “लेकिन ह 
पास लॉटरी के टिकिट के लिए एक रुपया कहाँ से आया?” 
र (688) 
एक सज्जन कवि-सम्मेलन में गए.और बहुत रात गए घर लौटे। जब गा 
को सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शायर ने उन्हें गजलें सुनाई 
वे इतने खुश हुए कि शायर को जल्दी से एक हजार रुपये इनाम देने का इ 
कर लिया। लेकिन सोचने लगे नकद दूँ या चैक काट दूँ। इस की सोच फि | 
थे कि बीवी ने उन्हें जगा दिया, “क्या आज बारह बजे तक सोने का य 
कंजूस का ख्वाब टूट गया। वे बहुत खुश होकर उठते हुए बोले, के 
तूने ठीक वक्‍त पर जगा दिया, अगर न जगाती तो बड़ा गजब हो गया हे 
ख्वाब में एक शायर को एक हजार रुपये देने का इरादा कर लिया था। 


(689) 

एक चारयाँच साल की बच्ची अपनी माँ से मिठाई के लिए जिंद > 
थी। माँ उसे बहला रही थी। जब बच्ची न मानी तो माँ ने तंग आकर कमे 
वाली दुकान से मिठाई खरीद लो, दुकान वाले से कहना पैसे मेरी माँ म 
आकर दे देगी।” बच्ची मिठाई वाले की दुकान पर जा कर मिठाई द 
दुकानवाले को बच्ची अच्छी लगी। उसने कहा, बेबी; तू मुझे इक र 

बच्ची ने जवाब दिया, “पणी झरे श॑ शाम को आकर देगी। | 
लेकर घर आ गई। 
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डॉक्टर (अपने दोस्त से)-सुना है तुम्हारे छोटे बेटे की तबियत खराब हो 
गई है? BE 
दोस्त-नहीं तो वह तो बिल्कुल अच्छा भला है। 

डॉक्टर--क्या तुम्हारी बूढ़ी माँ के पेट में दर्द रहता है? 

। . - दोस्त-नहीं तो! 
डॉक्टर--तो शायद तुम्हारे भाई को मरोड आते है? 
दोस्त--नही भाई वह भी ठीक ही. .. «४ 
डॉक्टर--और तुम्हारी बीवी? | 
` दोस्त--वह तो आजकल खूब तगडी हो रही है। 
| डॉक्टर--बड़े अफसोस की बात है। आजकल कम्बख्त-दोस्त भी काम नहीं 
| | आते। 


(691) 
गैचर (बच्चों से)--कौन दूसरी जनत में जाना चाहता है, हाथ ऊपर उठाओ। 
“सब बच्चों ने हाथ ऊपर उठा दिए क्य डीत ने Ey नहीँ उठाया 
टीचर--क्यों सुनीता? तुम जनत में जाना नहीं चा 
सुनीता--नहीं टीचर! मैं तो जाना चाहती हूं लेकिन मेरी मम्मी ने कहा था 
कि स्कूल से सीधी घर आना वरना टगे तोड़ कर रख दूंगी। [ 


`‘ (692) 
क नौकर अपने मालिक कु गया 
कमरे से एक.रुपया मिला है”. 
| ह, कर ह 
इनाम देता हूँ। . 
। ह करे दिन मालिक का दस रे रह गया गार. ४7” 'रामू 
„| शु दस रुपये का नोट मिला?” `. ड 
रामू ने कहा “साहब आपने कहा बा कि मै गमद हूँ इसलिए गर | 
भी इनाम में रख लिया” HE 


और कले लगा, तिक गुहे 
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बच्चा (माँ से)--मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? 

माँ--मगर इस फटी कमीज के साथ बाहर जाओगे? 

बच्चा--नहीं उन बच्चों के साथ जाऊँगा जो बाहर खड़े हुए हैं 

(694) 

एक बहरा एक दुकान पर गया और एक चीज की तरफ इशारा करते हुए कह, 
'कितने की है?” इत्तेफाक से दूकानदार भी बहरा था, उसने कहा, “पाँच का।' 

बहरा ग्राहक--मै यह नहीं मालूम कर रहा हैँ काँच का है, कीमत बताओ! 

बहरा दूकानदार--(थुंझलाकर) पाँच का है, पाँच का! 

बहरा ग्राहक--(समझ जाता है और कहता है) तीन का होगा, पाँच का नहीं 


हो सकता। ; 
,बहरा दूकानदार--(गुस्से से) टीन का नहीं काँच का है। 


(695) 
वकील ने कटघरे में खड़े मुलजिम से पूछा “बताओ तुमने अपनी मेहनत 
से पाँच रुपये भी कमाए है?” 
मुलजिम ने कहा “जी. हाँ, सिर्फ एक दफा चार साल पहले जब चुनाव 
लड़े जा रहे थे तो आपसे पाँच रुपये लेकर आपको वोट दिया धा! - 
(697) य 
एक बार तीन औरतें बस स्टॉप पर खड़ी गणें हांक रही थीं। गप्प का विष 
था-'किसका पति कितना भुलक्कड़ है।' पहली औरत बोली “क्या बता 
पति तो इतने भुलवकड हैं कि कभी-कभी बिना खानां खाए दफ्तर चले है 
फिर मैं खाना लेकर आफिस जाती हूं और उनको खिलाकर आती 
| ` दूसरी बोली तुम्हारे पति तो इतने ही भुलक्कड़ हैं, लेकिन मेरे पति तो 
| कभी फुलपेन्ट की वजाय हॉफ पेन्ट में ही आफिस चले जाते हैं।'. . . 
| तीसरी जो काफी दें से चुप बैठी थी, बोली, 'अरे मरे दोनोंके पतिते इत, 
भुलक्कड है लेकिन मेरे पति का जवाब ही नहीं। एक बार कपड़ा खरीदने मैं बा 
और एक दुकान पर कपड़ा खरीद रही थी कि इतने में वे भी वहाँ आ पहुँचे। ज 
| नजर उधर गई तो वे मुस्करा पड़े, मं भी मुस्कराने लगी। वह करीब आकर ये 
भी मुस्कराई वे और करीब आए और कहने लगे, लगता हैं बहनजी, मैंने आपको 
देखाहे।' , 
148 
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, (698) 

` एक होटल में तीन विदेशी एक साथ बैठे थे। उनमें से एक अमरीका का 
| था, दूसरा रूस का था और तीसरा भारत का। वे तीनों अपने अपने देश की बातें 
कर रहे थे। | 
| अमरीकन ने कहा, “हमारे देश ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया है जो 
बिल्कुल आकाश को छूकर चलता है।” + 

रूसी ने पूछा, “क्या बिल्कुल आकाश से सटकर चलता है?” 

अमरीकन ने जवाब दिया “नहीं आकाश से दो अँगुल नीचे” - 
रूसी ने कहा 'हमारे देश में एक पानी का जहाज बना है, जो बिल्कुल समुद्र 
के तले को छूकर चलता ही? 

अमरीकन ने पूछा “क्या न 
* रूसी ने जवाब दिया, "हीं दो अँगुल ऊपरा' -. 
अब तो भारतीय से बिल्कुल रहा नहीं गया। उसने कहा “हमारे देश में लोग 
जा है जे 
नेहैरत से पूछा 'बिल्कुल नाक से? _ 
भारतीय ने जवाब दिया-- नहीं, दो अँगुल नीचे से। 


(699) रश 
एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, “ जानती हो सीता राम के साथ वन 
पा म? | 12 
४ राम के बिना नहीं रह सकती थीं। 2 
ना का को स घर में उसकी तीन 2208 एक 
ससुर और तीन देवर! इसलिए उसने सोचा इससे वो अच्छा बनवास ही हैं 
MRSS या कवीता 
एव में घूम रहे वे। अचानक उन्होंने देखा 
र क. रहे हैं। जब बच्चों ने.भी अपने अपने है को 
तो उनकी तरफ आने लगे। | A 
. वह देखकर पहले ने कहा, 'अहा लिख आरू हैं. 
दूसरे ने कहा, “हमारे नवाबजादे आ A 
दोनों की बातें सुनकर तीसरे ने सोचा, " 7. 
वाह! वाह! हमारे हरामजादे आ रहे हैं 
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(701) 8 
एक शराबी नशे में चूर हॉस्पिटल पहुँचा औरं जोर-जोर से चिल्लाने लगा, 
“डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए।” 
डॉक्टर ने पूछा, “क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो?” ह, 
शराबी ने कहा, “डॉक्टर साहब मैंने एक बकरी का बच्चा साबुत निगल लिया है। | 
अगर आप उसे जिन्दा निकाल देंगे तो मैं आपको पाँच सौ रुपये इनाम दूंगा।” | 
डॉक्टर ने उसे बेहोश किया और जल्दी से एक बकरी का बच्चा मँगवावा 
शराबी को होश. में लाया गया। 3 
होश में आने पर शराबी ने कहा, “डॉक्टर साहब यह बच्चा तो काला | 
मैने तो सफेद बच्चा खाया था!” -* 
! (702) | 
एक लड़की ने अपने मँगेतर को खत लिखा, 'मेरी तस्वीर वापस कर दो।' 
लड़के ने अपनी तमाम दोस्त लड़कियों की तस्वीरों का पारसल रवाना 
हुए लिखा, 'मुझे तुम्हारी शक्ल (सूरत) ठीक से याद नहीं। इन तस्वीरें में से 
अपनी तस्वीर निकाल लो और बाकी तस्वीरें मुझे वापस कर दो।' 
(703) - 
एक नेताजी कुछ स्कूल के बच्चों के बीच में भाषण दे रहे थे, 'बच्चो, आज भी 
देश में मीलों दूर दूर तक स्कूल नही हैं। बताओ हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? 
एक बच्चा फौरन खड़ा होकर बोला 'हम तमाम बच्चों को उस जगह च 


ः (704) , | 

एक विद्यार्थी एक सिन्थी की दुकान पर गया और कहने लगा, ठम 
ग्यारहवी क्लास की किताबे हैं?' | 

सेठजी बोले “जी नही विद्यार्थी ने पूछा “टूथब्रश साईजी'? सेठजी प्त 

बोले, 'वह भी नहीं ह! . , वि वे 

ध विषा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर पूछा, 'सेठजी बैट्री का सेत ० : 

?’ 

सेठजी ने कहा 'वह भी नही है। विद्यार्थी ने गुस्से में आकर कहा ह” ; 

पास ताला तो जरूर होगा?” साईजी चौंककर बोले, “हाँ हाँ! तला ब 
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(70 
एक बार तीन मसखरे सड़क के बीच चल रहे थे। चलते-चलते इरादा किया 
कि वे सड़क के बीचोंबीच एक सुन्दर सा मकान बनाएंगे। तीनों एक दूसरे पर 
| खड़े हो गए। सबसे ऊपर वाला. कहने लगा, 'देखो देखो हमारा तीन मंजिल का 
| मकान बनकर तैयार हो गया! 
| सामने से राहगीर आ रहा था, उसने कहा, “हये यहाँ से बीच रास्ते में खड़े हो।' 
| सबसे नीचे वाले ने जवाब दिया, 'हम नहीं हट सकते क्योंकि हमारा तीन 
मंजिला मकान बन चुका है।”- टी पव, 
राहगीर को गुस्सा आ गया और वह सबसे निचे वाले को चाटे मारने लगा। 
चाँयें की आवाज सुनकर सबसे ऊपर वाले ने बीच वाले से कहा 'अरे देख भाई 
नीचे किवाड कौन खटखटा रहा है?”  ' ¦ | 


(706): ` 

एक अमेरिकन किसी दूसरे देश में छुट्टियाँ मनाने गया! संयोग से वह वहाँ - 
बीमार पड़ गया! उस देश की एक रीत थी कि वहाँ के डॉक्टर अपने दवाखाने 
में इतनी ही लाल बत्तियाँ जलाकर रखते थे, जितने मरीज उनके हाथों मरे होते। 

अमेरिकन ने अपने नौकर से कहा 'जाओ देखो, किसी ऐसे डॉक्टर को बुला 
लाओ. जिसके दवाखाने-में सबसे कम लाल बत्तियाँ हैं।' ती 

नौकर एक ऐसे डॉक्टर को लाया जिसके मतब में सिर्फ एक लाल बर्त थी! 

अमेरिकन उस डॉक्टर की बहुत तारीफ करने लगा आप तो यहाँ के पुराने 
डॉक्टर मालूम होते हैं। आप सिर्फ एक ही मरीज कोन बा सके आप पर ते लोगों 
को बहुत भरोसा होगा? अच्छा आप कितने साल से पैक्टिस कर रहे हैं? | 

डॉक्टर ने जवाब दिया कल शाम से ही शुरू की है 


(707) 
कंजूस बाप ने बेटे को एक नया चरमा दिला दिया बेटा कुर्सी पर बैठा 
शआ कुछ सोच रहा था! कंजूस पिता ने आवाज लगाईयो बेटे पढ़ रहे हो? 
बेट--नहीं पिताजी! हक पू 
उराठ निया 2 
जी नहीं, पिताजी। RET | 
| बाप दे द फिर चमा उतर कं नही देते? कै फिजूलखर् 
जब्त पड़पईहै। | 
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(708) 
एक बार एक शराबी ने लरजते हाथों से रात गए एक दरवाजे पर दस्तक | 
दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। । 
शराबी ने पूछा 'क्या आप मेहरबानी करके बता सकती हैं कि लाल सिंह 
कहाँ रहता है?” 
औरत ने हैरत से उसकी ओर देखते हुए कहा, 'लालसिंह तो तुम खुद ही हो।' 
शराबी ने जवाब दिया, “यह तो मैं भी जानता हूँ; मगर इससे मेरे सवाल 
का जवाब नहीं मिलता। यह बताइये कि वह रहता कहाँ है?” 


(709 ) 
एक लड़का स्कूल देर से आया। मास्टर जी ने उसे दस पैसे जुर्माना | 
लड़का जुमनि के पैसे लेने अपने पिताजी के पास गया और दस पैसे माँगे। पिताजी 
बोले, 'किसलिए पैसे चाहिएं?' लड़का बोला, 'मै स्कूल में लेट गया था इसलिए।' 
उसके पिताजी यह सुनकर आग बबूला होकर बोले 'मै तुझे स्कूल पढ़ने के 
लिए भेजता हूँ या लेटने के लिए?” 
| (710) द 
पति पली दोनों एक बार सालारजंग म्यूजियम देखने गए। पति एक खूबसूरत 
. लड़की की तस्वीर को, जिस पर “बहार” लिखा था, बहुत देर तक ताकते रहे 
काफी देर हो गई तो पली जे पूछा “आप क्या देख रहे है?” 
जवाब मिला, “बहार देख रहा हूँ” र 
पली ने जलकर कहा, “तो क्या खिजां तक यहीं ठहरने का इरादा है?” 


(711) | 
होटल में एक साहब आए और वेटर से पूछा, “गर्म क्या है?” 
वेटर बोला, “समोसा, कचौरी, कटलेट वगैरह।'” 
साहब बोले, “अरे गर्म क्या है?”” - 

“चाय, कॉफी।'” वेटर ने कहा। 
वह बोले “सबसे गर्म क्या है? वह लाओ”! 
वेटर गुस्से से अन्दर चला गया और भट्टी से गर्म गर्म अँगारा लाकर कहा, 
“साहब व गर्म यह हैं।”” 7 और 
बह रव ने वेटर की तरफ देखा और कहा, पे इसी की जरूरत बी 
. जेब से सिगरेट निकालकर उसी अंगारे से जलाया और बाहर चले गए! | 
152 
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(712) 
| ट्रेन में टी.टी. ने बेंच के नीचे सोये हुए एक मुसाफिर को बाहर निकालकर 
| टिकट माँगा। मुसाफिर गिड़ंगिड़ाते हुए कहने लगा, “साहब माफ कीजिए। एक 

बार छोड़ दीजिए। मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है।'” टी.टी. ने रहम 
खाकर छोड़ दिया Fs 

इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच की नीचे छुपे हुए नौजवान पर पड़ी। टी.टी. 
ने उसको बाहर निकालकर पूछा “क्यों मियाँ तुम्हारी भी बेटी की शादी है?” 
नौजवान ने शरमाते हुए जवाब दिया, “जी नहीं मै इनका होने वाला दामाद हूँ।?” 

(713) 

रमेश--पेन्ट पर प्रेस करने का क्या लेगा? _ 
धोबी-आठ आना | : 
.रमेश--फिर तो तुम सिर्फ एक पांयचे पर प्रेस कर दो। मैं साइड देकर फोटो 
खिचवा लुंगा। RR 
- (714) 
एक अमेरिकन पहली बार हिन्दुस्तान तशरीफ लाया एक फ्रूट की दुकान 
पर-गया और केले की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे “यह क्या है?” 
दुकानदार ने जवाब दिया “यह केला है”! ४४ 
अमरीकन कहने लगा 'हमारे मुल्क में तो केला दो-ढाई फुट लम्बा होता 
ही?” फिर उसने सेब कीं तरफ इशारा किया। दुकानदार ने जवाब दिया “यह सेव 
ह? यह सुनकर अमरीकनं कहने लगा हमारे मुल्क में तो एक एक सेव 5-5 किलो 
का होता है।” * ] 
फिर अमरीकन ने तरबूज की तरफ इशारा किया तो दुकानदार ने बहुत ही 
शानदार ढंग से जवाब दिया--“यह अंगूर है” 
(715) 
- नवाब साहब अपना आलीशान बँगला सबको दिखा रहे थे! क सवाल 
किया, “नवाब साहब तीन-तीन स्वीमिंग पूल आपने क्यों बनवाए है? 
ह बका या क जम ४ 
; 6९, र्‌ तीसरा? 77 + . केला > 
नवाब साहब बोले “बगैर पानी का ताकि जो तला नहीं जानते वे भी मजा 
सकें।' ~ 5-3 3 
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(716) 
कॉलेज में प्रोफेसर साहब लड़कों को समझा रहे थे कि ज्य pt को छुट्टी 
लेनी हो जबानी तौर पर छूट्टी नहीं माँगे बल्कि कागज पर अर्जी लिखकर लाए। 
एक लड़के ने उनके हाथ में एक पर्ची दी। वे समझे छुट्टी की अर्जी है। 
लेकिन जब उसे खोला तो लिखा था, ' र बटन खुले हुए है!” 
प्रोफेसर साहब घबराकर बाथरूम चले गए। ' 1 
दूसरे दिन वही लड़का छुट्टी की अर्जी देने लगा तो प्रोफेसर साहब बोले, 
“इसकी कोई जरूरत नहीं, आज मैंने बटन मजबूती से लगाए हा 
(717) 
एक दुकानदार की घी की दुकान थी। उसने घी का दाम 24 रु. प्रति किलो 
बोर्ड पर लिखकर दुकान के सामने लटका दिया। कुछ दिन बाद उसके बराबर में 
एक दुकान खुली। नई दुकान के मालिक ने १६ रुपये प्रती किलो का बोर्ड लटका 
दिया। यह देखकर पुराने दूकानदार ने आठ रुपये किलो कर दिया। नए दुकानदार 
"ने चार रूपये प्रति किलो कर दिया अब तो पुराने दुकानदार से रहा नहीं गवा! 
उसने नए दुकानदार से पूछा 'भाई इतना सस्ता घी कहाँ से ले आते हो?” नए 


बेचता।'' 
(718) 


है?” - 
नर्स ने जवाब दिया “वह ज़ोर ज़ोर से हाप रहा है, उसकी सांस बहुत तेज 
` चल रही है।” ह दा अ 
डॉक्टर बोला, "क्यों क्या हुआ?” 
नर्स बोली, 'वह सारे कमरे में मेरे पीछे दौड़ता रहा है।'” 
० र (719) ' - 
एक अंधा सड़क पर भीख मांग रहा था। एक बाबूजी ने उससे कहा, 5 
जवान आदमी हो। तुम्हारे अन्धे हेने का क्या सुबूत है तुम्हारे पास? _ .., 
अना बोला, 'बाबूजी यह जो सामने दो पेड़ है आप उन्हे देख रहे हँ? 


दे रहे हैं।' 
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दुकानदार ने इत्मीनान से जवाब दिया, “मैं सिर्फ बोर्ड लटकाता .हूँ, घी नहीं | 


एक नर्स से डॉक्टर ने पूछा, “कमरा नंबर 126 के मरीज का क्या हाल 


बाबूजी बोले, 'हाँ! देख रहा हूं” अखा बोला 'पर यह पेड़ मुझे दिखाई न 


शे 
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(720) 
| “एक लड़का था मुन्नू, बेइन्तहा शरीर। उस्ताद से भी शरारत करने से बाज 
। न आता था। एक मर्तबा मुनू स्कूल देर से आया। उस्ताद ने पूछ, “आज इतनी 
| देर क्यों हुई?” । 
| मुनू ने कहा, “क्या बताऊ, रासते में इतनी कीचड़ थी कि एक कदम आगे 
| बढ़ता था कि फिसलकर दो कदम पीछे हट जाता था” 
उस्ताद ने कहा “तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे?” 
मनू ने कहा 'मैंने अपना मुँह घर की तरफ कर लिया और एक कदम आगे बढ़ा 
वेव कर्म फसल गव, बस इस तरा फसल हमा गच 
1 (721 
| पल्ली पति से बोली, 'देखो जी तुम जब देखो मेरे साथ मारपीट करते रहते 
हो-_जिसकी वजह से हमारी बातचीत; मेलमिलाप सब कुछ बंद हो जाता है। 
इसलिए मैं तुमस कहती हूँ कि प्यार मुहब्बत, वाली प्रेमनगर' पिक्चर देखकर 
आओ तो अपना लड़ाई-झगड़ा सब बन्द हो जाएगा! 
पति महाशय पली के कहने पर भ्रेमनगर” देखने गए। इस दरमियान प्ली 
ने खूब अच्छे, अच्छे पकवान बनाए और.सजघजकर पति का इन्तजार करने लगी। 
जब पति घर आए तो जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे, ला खोलो। 
पत्नी ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। आनी कमरे में दाखिल होते ही 
अपनी बेल्ट उतारकर पली को चार पाँच लगा दिए। Bi 
पली ने कहा, “यह क्या हो गया है तुम्हे? मैंने तो आपको प्यार मुहब्बत 
वाली 'प्रेमनगर” पिक्चर देखने भेजा था Fe 
` पति ने रोबदार आवाज से कहा, अमनगर का टिकट नहीं मिला] मैं 


हन्टरवाली” देखकर आ रहा हूँ। 
: - (722) 


एक आदमी जो नाटकों में अक्सर महा राणाप्रताप आ आ : 
था, एक दिन महाराणा प्रताप के ही लबा में द न हो मै महणा 
बैठा कण्डक्टर के टिकट माँगने पर उसने कहा, युती र्‍ 
आप हॅ? मै टिकट क्यो लूँ?” “7 “त उसने बसरुकवा - 
| में पहुँची तो उसने बस रुकवा 
| कंडक्टर भी कुछ मसखरा था जब बस जात, ः 
| दी और आवाज सा “चित्तौड़गढ़” चितौ गदा यणा हि ना, 
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(723) 
` एक निहायत भोला आदमी बस में सवार हुआ और कंडक्टर से पूछा, 'भाई | 
- का क्या हिसाब किताब है?” जर | | 
2203 भी निहायत पुरमजाक आदमी था, बोला “हॉफ पेन्ट हाफ टिकट, | 
पेन्ट फुल टिकट” ह 
5 ल फुर्ति से अपनी पेन्ट उतारकर बोला, “नो पेन्ट नो टिकट? 


(724) 
एक दुकान पर लिखा था, हमारी दुकान में शादी की सभी चीजें मिलती हैं।' 

तीन चार लड़के उस दुकान पर गए। दुकानदार ने पूछा, क्या दिखाऊ? 
सूट का कपड़ा, जूते या सेहरा? क्या चाहिए?” लड़के बोले, 'अजी वह तो बाद 
की बातें हैं, पहले तीन-चार दुल्हनें दिखाओ।' 

(725) ४ 
उस्ताद--बताओ रामचंद्र जी को घर क्यों छोड़ना पड़ा? 
शार्गिद-किराया नहीं दिया होगा? 
* (726) 

एक साहब अपने दोस्त से मिलने गए) आवाज.दी त्रो दोस्त ने नौकर मे 
कहलवा दिया साहब घर पर नहीं हैं। वह बेचारा अपना-सां मुँह लेकर चला गया 
संयोग से कुछ दिनों बांद वही दोस्त के मिलने य दी तो उनके दोस्त 
ने खिड़की से सिर निकालकर कहा, “मैं घर पर नहीं हूं” ` 

दोस्त हैरान होकर बोला, “अजीब आदमी हो। मेरे सामने हो और कह रे 
हो कि घरपर नहीं हूँ।'” - 

उन्होंने ला दिया, 'भई कमाल यह है कि मैने तुम्हारे ४४९७ 
भरोसा किया और उससे कहा कि आइन्दा अपने मालिक से कहना कि जाते 325 
अपना सिर खिड़की में न रखकर जाया करें और उस पर भरोसा करके 
आया। और तुम हो कि मुझ पर भरोसा नहीं करते?” . | 

pez (पथ) जाव दी 

`` दो बेतकल्लुफ दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा, “सुना 
बेगम गजब की खूबसूरत हैं।क्या यहसचहै? लग 

दूसरे मे जवाब दिया, “मेरा भी यही ख्याल था मगर जब से तुम्हरी ^ | 
को देखा है ख्याल बदल गया है।'” 


रश 
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एक कुम्हार अपने गधे को जानवरों के अस्पतालं ले गया। डॉक्टर ने गधे 
को दवाई दी। गधा बिगड़कर भागने लगा। कुम्हार ने डॉक्टर से पूछा, 'कितने . 
पैसे?” डॉक्टर बोला, 'एक रुपया” 

कुम्हार ने दो रुपये दिए. और कहा, 'एक खुराक मुझे भी दो ताकि मैं उसे 
भागकर पकड़ सकूं।' ; टे 


(729) RINE 
डॉक्टर--मैंने आप को एक साल के बच्चे कै हल्की खुराक खाने को कहा . 
था। क्या आपने खाई? , 
` मरीज--जी जनाब खाई थी। 
डॉक्टर--क्या क्या खाया था? . . -. ; 
मरीज--नारंगी के छिलके, थोड़ी सी मिट्टी, एक शीशे. की गोली, कुछ 
कागज के टुकड़े वगैरह 6 
(730) न 
` एक मोटी औरत जलती दोपहर में सड़क पर जा रही थी। एक लड़का जो 
तकरीबन दस साल का होगा बहुत देर से उस मोटी औरत का पीछा कर रहा था 
हान रुककर लड़के से कहा, “ए दाक मेरे 0 
? सीधे शराफत से भाग जाओ वरना पुलिस को खबर कर 
लड़का हैरत से बोला, 'आपको गलतफहमी हो गई है। देखती नहीं यह धूप 
कितनी तेज है और आसपास कोई दरख्त भी नहीं हैं। मैं वो धूप से बचने के लिए 
आपके पीछे लगा हु!” अर 
(731) : “ 
मन्दिर और पंखा 
एक मदिर में कीर्तन-चल रहा था। इतने में एक आदमी आवा 
बन्द कर दिया। भजन करने वालों ने उस आदमी से पूछा, तुमने पंखा क्यों बन्द 
कर दिया?” न्‍ ह दार पळ: 
र “ह मन्दिर को दान किया. 
उस आदमी ने जवाब दिया, “वह पंखाःमैंने ही इस 
है और इस पर मेरा नाम लिखा है, सर मसात को किसी 
को भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैंने यह पंखा ब । ds | 
| 57) 
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एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, क्या तुम्हारा बच्चा सुबह आसानी से 
उसे जगाने में तकलीफ होती है?” 
र व्य ल “मै सुबह के वक्‍त उसके बिस्तर में बिल्ली फेंक देती हूँ 
हा! 
न चना यूज, मगर बिल्ली तुम्हारे बच्चे को किस तरह जगाती है?” 
उस औरत ने कहा, 'मेरा बच्चा अपने कुत्ते को साथ लेकर सोता है। सुबह 
जब मैं बिल्ली फेंकती हूँ तो कुत्ते बिल्ली में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो मेरा 
बच्चा खुद ब खुद जाग जाता है!” 


(733 ) 

दो अफीमची बहुत ज्यादा अफीम खाए हुए चले जा रहे थे। जब वह लोग 
वोट वे आफ इंडिया” के करीब पहुंचे तो वह उनको नीचा नजर आया। एक 
अफीमची ने कहा, “यह गेट तो बहुत नीचा है। क्यों न हम बैठकर चलें? दोनों 
उकडू बैठकर चलते लो दूसरेने उपर नजर उठाई तो पिर उनके बही ब 
हुआ कि कहीँ सर टकरा न जाए। इसलिए उसने पहले से कहा यार मुमकिन 
अब भी सिर टकरा जाए इसलिए क्यों न हम लेट कर चलें? दोनों: औघे लेटकर 
आगे बढ़ने लगे। “ : | प 

दूर से एक पुलिस अफसर बड़ी देर से उनकी हरकतें देख रहा था। 
इनको शराबी समझकर एक-एक लात मारी। अफीमचियों ने एक दूसरे के चोट 
की तरफ देखा और बोले “अरे यार इतने अहतियात के बावजूद भी गेट से ट 


. लग ही गई।' 


(734) 2 
` एक बीवी से उसकी सहेली ने पूछा “नए साल के मौके पर तुम * 
शौहर को क्या तोहफा दोगी?”” र म 

बीवी बोली, “अबकी दफा मैं उनको 365 सिगरेट दूंगी।' है 
सहेली ने कहा, “इस महंगाई के जमाने में तो यह बहुत भारी पडेगा 


बीवी बोली “महंगा कैसे पडेगा? मैं तो हर रोज उसके पैकेट से एक शि | 


निकाल लेती हूं। आज इस सिगरेटों की तादाद 365 हो गई ही 
० * 158 
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मजिस्ट्रेट (मुल्जिम से)--जब तुमः मकान में चोरी कर रहे थे, तो मकान 
मालिक तुम से कितनी दूर था? . 
मुल्जिम--मैं चोरी करने गया था, जमीन की पैमाएश करने नहीं। _ 


( 736) 

एक लड़की ने एक लड़के से अचानक मुलाकात पर कहा, 'तुम कितने बदल 

गए हो! पहले तुम्हारे सिर पर काले और घने बाल थे। अब तो तुम बिल्कुल गंजे 

हो गए हो। पहले से तुम्हारा रंग भी काला हो गया है। पहले तो तुम मोटे भी थे। 

पर अब तुम कितने:दुबले पतले हो गए हो। मुझे बहुत ताज्जुब है तुम्हारी. इस 

` तब्दीली पर मि. राजना”. . | 5४ 
लड़का--जी, मेरा नाम राजन नहीं है। 


लड़की--ओह! तो तुम नाम भी बदल चुके हो। 
(737) 


`. एक देहाती किसी काम से शहर गया। लौटते वक्त एक खूबसूरत जूता 
खरीदा और खूब शराब पीकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा गर्मी का 
मौसम था। हजरत को रोड़ की बाजू में एक पेड़ नजर आया। बस फिर क्या था? 
वह हजरत पेड़ के साए में लेट गए। इतने में उधर से एक आदमी गुजरा उसने 
देखा कि उसके पैरों में निहायत ही का सौर न जूते bs { 
जूते उतार लिए और अपने पुराने जूते पहना दिए और चल पडा] कुछ < द 
एक तागेवाला आया और दंगा रोककर देहाती से कहने ल अरे वा 

. पैर को जरा हटाओ क्योंकि यह सड़क पर है। ' देहाती ने आँखें खोलकर अप 

पैरों की तरफ देखा और बोला; “माफ कीजिएगा भय्या यह पैर मेरे नहीं ही 


वि; आ बा 
'एक शायर किसी अमीर के पास गया ऑर व 
अमीर बहुत खुश हुआ और कहा, फिलहाल मेरे नहीं है, लेकिन 
मेरे पास गल्ला है। अगर तुम कल आओ तो में तुमको दंगा क्या 
दूसरे दिन शायर फिरअमीरआदमीकेघरगयाऔरअररका या 
अमीर आदमी ने कहा “र दोस्त! तुमने मुझे सिर्फ लफ्जी से खुश क 
थां और उसी तरह 1000100 ी 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
+ « > हे च SSE अ 


Digtized by Muthulaks 46} ni Research Academy 
710) 


( 
एक ग्राहक ने बेकरी वाले से शिकायत की तुम्हारी बेकरी की डबलरोटी 
बहुत खराब है! 
बेकरी वाले को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, मैं. उस वक्त से डबल 


रेटी तैयार कर रहा हूँ, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।' ड कर 
ग्रहक-“तो दानः आप उस वक्‍त की डबलरोटी अब क्यों बेच रहे हो? 


(741) 
एक साहब घबराट के आलम में हॉस्पिटल पहुँचे और बौखलाए हुए अन्दाज 
में कहने लगे “बचा लीजिए डॉक्टर साहब; गंजब हो गया। मैं अपनी गर्ल फ्रेंड 
को बाँसुरी सुना रहा था कि अचानक मेरी बीवी वहां पहुँच गई और मारे डर के 
मैं बासरी निगल गया। मैं क्या करूं जल्दी हाल बताइए।' 
डॉक्टर-“'अच्छा हुआ आप पियानो नहीं बजा रहे थे।'” 


(742) 
दो शराबी आपस में बहस कर रहे थे। पहला शराबी दूसरे शराबी से बोला, 
“मै कुछ दिनों में भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।”” म ड 
' दूसरे शराबी ने कहा, “ए मिस्टर! आप अभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते! 
. पहला बोला, “तुम देखते रहना, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा!'' व 
दूसरा शराबी, “लेकिन जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तुम कैसे प्रधानमंत्री 
बन सकते हो?” 
(743) `` 
एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा, “यार मैंने सुना है कि एक र 
हे 6 जबाने जानता है एक ऐसी औरत से शादी की है जो सिर्फ दो जबाने 
1) 


दोस्त ने कहा, “यार फिक्र मत करो मुकाबला फिर भी बराबरी का होगा. 
* (744) -. - 
एक लड़का ( अपने दोस्त से )--क्या तुम स्कूल जाना पसंद कसे होर, 
दोस्त--जी हां जाना भी पसन्द करता हूँ और आना भी लेकिन वहाँ 
पसन्द नहीं करता। 
160 . 
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| . एक सरकारी मुलाजिन किसी वजह से अपने दफ्तर देर से पहुँचा औहदेदार र 


| ने बुलाकर-पूछा, “आज तुम देर से दफ्तर क्यों आए?'”---; : 
मुलाजिम ने: कहा, “आज में इत्तेफाक से देर: तक. सोता; रहा; इसलिए देर : 
से दफ्तर-पहुँचा।'” , 
| औहेदेदार ने कहा, “अच्छा तो तुम घरपर भी सो जाते हो?” - 
| (746) 
उस्ताद (शार्गिद से)--क्या तुम्हारे पिताजी बहुत अंमीर हैं? जो रोजाना 
तुमको अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाते हैं? 
` शार्गिद-नहीं सर! दरअसल मैं'एक धोबी का लंडका हूं 
(748 
एक बच्चा आम के पेड़ पर चढ़ा आम-तोड़ रहा था। माली.ने देख लिवा 
कहा 'अभी तेरे घर जाकर तेरे बाप से. शिकायत करता हँ!” 
बच्चा बोला, “वह घर पर नहीं मिलेंगे, बाजू वाले पेड़ पर है” ` 


| ) 

एक मेजबान के यहाँ एक मेहमान आए हुए थे। मेहमान को जल्दी रुख्सत 

> अपनी बीवी को पीटा शुरू किया! बीवी जोर-जोर से 
लगी। मेहमान यह देखकर चला गया। मेजबान ने अपनी बीवी से कहा “माफ 

माना बेगम मैं तो यूं ही पीट रहा था ४ 

बेगम ने कहा मैं भी यूं ही रो रही थी” | 

इसी समय मेहमान अन्दर दाखिल हुआ और कहने लगा. मैं भी यूं ही बाहर. 


` बिल्ली से तंग.आकर बीवी ने बिल्ली को बैले में बांधकर शौहर साहब से 
व छोड़ आने को कहा! मियाँ बेचारे गए और तीन दिन बाद घर वापस . 


बीवी--क्यों हजरत, यह तीन दिन कहाँ रह गए थे? 
बेगम मै रास्ता भूल गया था 
बीवी-तो फिर आप आए किस तरह? म 
शौहर-उस बिल्ली के पीछे-पीछे चला आ रहा हू 
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(751) | 
एक हाथी सड़क पर मरा पड़ा था।-रास्ता चलने वाने लोग उसे देख रहे थे। | 
एक साहब बड़ी मायूसी से उसे देख रहे थे। एक लड़की ने उनसे पूछा 'झथी के 
मरने का आपको इतना अफसोस क्‍यों है? आपको इससे बड़ी 582. 
आदमी ने जवाब दिया, “हीं मुझे आपने आपसे हमदर्दी है क्योंकि मझे ' 
इसकी कब्र खोदने का हुक्म मिला है।' FS 


(752), | 
शौहर (मरते वक्त)-मेरे मरने के. बाद मकान परवेज को. देगा! | 
बीवी-नहीं जी घर तो खालिदा को मिलेगा; = 
शौहर-बैंक बैलैन्स इरफान के नाम.कर देना! - 014 
बीवी-नहीं नहीं वह अस्लम को दूंगी। | 

_ शौहर-दुकान सलीम संभालेगा  ... . | 
बीवी-अजी, नहीं वह जावेद संभालेगा। -: | 
शौहरं (झुंझलाकर)-मर कौन रहा है तू या मैं?. | 

(753) 
एक साहब जिनकी शादी को अभी दो माह ही. हुए थे, उनकी बीवी अल्लाह 
को प्यारी हो गयी। एक दोस्त ने जो शोक के लिए.आए. थे उन साहब 

हालत में देखा। चेहरा उतरा हुआ, बाल उल्ले हुए, आँखों में आँसू। ऐसा लगता 

था वह बहुत दिन से सोए ही नहीं थे। दोस्त से उनकी यह हालत देखी ग गी 

और वह उनको तसल्ली देने लगे। जब वह तसल्ली दे देकर थक गए तो पाहा 
बोले “यार खामखा, आप लेक्चर देने लगे। असल में मेरी हालत जुकाम 
वजह से ही हुई है।”” 


(754 ) * 

एक फकीर अँधे का रूप लेकर सड़क के किनारे आवाज लगा रहा 4 
“अल्लाह के नाम पर एक अठनी दे दो। आपकी सीट जनत में सुरक्षित होगी। 

एक शख्स उसके सामने ठिठककर रुक गया और कंहने लगा क्या. हे 
कल आपकी दोनों आँखें ठीक थीं और चौक वाले की दुकान पर मटका खेल 
थे, और आज ढोंग रचाकर लोगों को धोका दे रहे हो?” हा 

फकीर--'वह मेरी सिविल लाईफ थी और यह मेरी प्रोफेशनल लाईफ 
चलो, जाओ धंधा करने दो।' ह 


162 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection टि 
“र है; 


| Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

| (755) 

' एक फकीर ने एक अमीर से कुछ माँगा अमीर ने कहा, मै तीन बार दाढ़ी 
प हाथ मारता हूँ। जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे उतने ही रुपये दूंगा।'” अमीर - 
े तीन बार हाथ मारा मगर कोई बाल न गिरा! अमीर ने फकीर से कहा, (तुम्हारी 
किस्मत में कुछ भी नही है।” 


शै क्स्मत क 


फकीर ने कहा, 'यूं नहीं हुजूर! दाढी आपकी और हाथ मेरा, फिर देखिए 


(7560 कक ककी 

र बीवी ने शौहर से चप्पल लाने की फर्माइश की। वह बेचारे भूल. गए। घर 
तो खूब लड़ाई हुई। मियाँ भागते हुए चप्पल की दुकान पर पहुंचे दुकानदार 
ihe पूछा तो कहने लगे, “मैं हडबड़ी में घर से बाहर निकला हूँ।-मेरी पीठ 
॥र चप्पल का. निशान मौजूद है, वही देखकर दे दीजिए।”. . . _. 


(ISTE य मी 

एक शख्स रात के अंधेरे में चुपचाप एक गली से गुजर रहा था कि दूर से 

गै आदमी आते हुए नजर आए। करीब पहुँचे तो: एक ने कहा 'जनाब आपके 

| दस पैसे का सिक्का होगा?” उस शख्स मे दस पैसे माँगने की वजह दर्याफ्त 

। जवाब मिला, 'दरअसल हम दोनों टॉस करना चाहते हैं कि-हम दोनों में से 
तुम्हारी घड़ी और कौन तुम्हारा बटवा. ले?' 


५ (758) :. 
एक साहब को रास्ते पर लगे इश्तहार पढ़ने का बहुत शौक ps दिनि ` 
वक्त एक खम्बे पर लगा हुआ इश्तहार देखा, मगर अंधेर होने की 
से साफ दिखाई नहीं दिया इसलिए इश्तहार पढ़ने खम्बे पर चढ़ गए 
पढ़ने लगे। लिखा था “इस खमबे का रंग गीला है। मेहरबानी फर्माकर हाथ | 
बीवी | जव क ग पीटई क बीवी नाराज 
की बदअखलाकी पर शौहर खूब पी प लेने के 
मायके चली गई और अपने बाप से शिकायत की। शिकायत सुन लेने दे 
i बाप ने भी उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया और कह जा . 
ससुराल और दामाद जी से कह देना आगर उसने मेरी बेटी को पीटा है 
| मैने भी उसकी बीवी को पीटकर बदला ले लिया है!' 
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मरीज--डॉक्टर साहब मुझे एक बीमारी है। जब .मैं चलता हूँ तो मेरे | 
दोनों पैर आगे पीछे होते रहते हैं।...  :- क. द इडः | 
डॉक्टर यह लो दो गोलियाँ। एक रात को “सोने के बादःऔर दूसरी उठने | 
से पहले ले लेना र 9 छक फ | 
. (761) , यम ह क यी 
एक शख्स का इन्तकाल हो गया। उसको दफनाने के लिए बहुत से.आदमी | 
कब्रिस्तान में जमा हुए जो शहर से तीन मील के फासले पर था। दफन होचुका | 
तो लोग जाने लगे। उनमें एक बूढ़ा शख्स भी था। जिसकी उम्र 100 साल के | 
करीब हो चुंकी थी। वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था|... .. .- :£ | 
किसी ने पूछा “आपकी उप्र क्या है?” Phe! 
बूढ़े ने कपकपाते हुए कहा “सौ साल।” _ 12. | 
मुखातिब ने कहा 'आंप घर वापस जाने की तकलीफ क्यों करते हैं। यहीं पर | 
ठहरिए वरना फिर आपको इतनी दूर लाना पड़ेगा।” 


(762) ; 
एक मेजबान ने अपने मेहमानों से मेजबानी के जोश में फर्माया, जगा 
खानां खूब जी भरकर खाइए, पानी तो अपनी जगह बना ही लेता है। रहा सास | 
का सवाल! उसका क्या है? आए या ने आए।” के | 
(763) 
दोस्त (अपने डॉक्टर दोस्त से)--किसी मर्द या औरत के बारे में यह जावरे 
का क्या तरीका है कि वह बेजान है? je का 2928 
डॉक्टर--मर्द की जब घड़कन बन्द हो जाए और औरत की जब र्गी 
बन्द हो जाए! रं र: ककी फिर न 
न ~. (764) :: » 
एक शख्स पट्टियाँ बांधे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा था। होश त 
तो बाजू में बैठे हुए आदमी से उसने पूछा,'“यह बताइये कि मुझे क्या हुआ है ह 
दोस्त ने कहा, “किस्सा यह है कि कल तुमने. शराब पीकर शर्त लग 
कि तुम शराब खाने की खिड़की से कूद जाओगे और शराब खाने के चे . 
हवा में उडते रहोगे।”'- क बम हि 
सनी ने कहा, “फिर तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों क 
दोस्त ने कहा, “कैसे रोकता। मैने भी. तो शर्त पर 25 रु. लगा खरे 
न: 164 - 
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| . (76) : 

|. फुटपाथ पर भीड़ जमा थी। पहलवान अपने दिलचस्प कारनामो से लोगों को 
खुश कर रहा था। लोग तालियाँ बजा रहे थे। पहलवान ने नींबू पूरी ताकत से 

` निचोड़ डाला, यहाँ तक कि नींबू में एक कतरा भी बाकी न रहा और फिर अपने 

इ गिर्द खड़ी हुई भीड़ पर विजयी नजर डाली और लंलकारते हुए कहा, “तुममें 

| से अगर कोई भी शख्स इस नींबू से एक कतरा भी निकाल दे तो मै जिन्दगी 

| भर उसकी गुलामी करूंगा।”” र र 

। भीड़ में से एक दुबला पतला-सा शख्स निकला। उसने नींबू हाथ में लिया 
और उसे निचोड़कर एक नहीं दो-तीन कतरे निकाल दिए। पहलवान ने हैरत से 

| उस कमजोर शख्स को देखा और पूछा “भई तुम कोन हो?” . . | 

अ उस शख्स ने जवाब दिया “इनकम टैक्स आफ़िसर!'” 

| 

| 


* (766)... . : 

दो नसे एक मरीज के बारे में बातें कर रही थी! 

पहली-मेरी ख्याल है उसकी बीवी उसे अच्छा नहीं होने देगी। | 

दूसरी--क्यो क्या बात है? न्ग 

पहली--आज जब वह आई:तो उसने मरीज से पहला सवाल किया, “नई 
सिल्क की साड़ी कितने में आएगी?” ' | 

डामे र र बनकर झव के ग ज 

ड्रामे का एक निहायत रोनी सूंरत बनाकर र 
और बोला, “मुझे जीद दिया गना चह मेरी अक्ल से बालातर है। मुझे 
"पाइए कि आखिर इसका मतलब क्या है?” Ps 

डायरेक्टर ने जवाब दिया; इसका मतलब तुम नहीं जानते और इसका 
मतलब मैं भी नहीं जानता और इसका मतलंब वह भी नहीँ जानतां जिसने ड्रामा 
तिखा है, और यही चीज़ आर्ट कहलाती है!' फल 
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दो पागल पागलखाने के सहन में घूम रहे थे। उनको एक कुत्ता दिखाई दिवा। | 
एक पागल फौरन उसके पास पहुँचा और अदब से झुककर कहा--''अदाब अर्ज 
करता हूं हाथी साहब 
दूसरे ने कहा 'अबे क्या यह हाथी है?” 
पहले ने जवाब दिया “मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है। मैं तो यूं है 
मज़ाक कर रहा हूं। 
7 
मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने लड़कों को एक इन्सानी खोपड़ी दिखाते हुए | 
पूछा, यह खोपड़ी मर्द की है या औरत की?” 
औरत की!” एक विद्यार्थी फौरन बोल उठा! 
प्रोफेसर-'तुमने यह कैसे मालूम किया?” | 
विद्यार्थी-- क्योंकि इसके जबड़े अन्दर से घिसे हुए हैं। | 
(71 
बच्चा (वापं से)-अब्बा आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं! 
बाप--क्यों? | 
बच्चा--आज मास्टर साहब ने कहा कि मेरे सिर में भूसा भरा हुआ है 
(772) 
आहक ने बैरे से कहा--'क्या होटल का बावर्ची बदल गया है? 
बैरे ने खुश होकर कहां--'हाँ! मगर आपको किस तरह पता चला? | 
ग्रहक--“खाने में पहले सफेद बाल निकलते थे अब काले निकलते ९! | 
(773) 
पति गाड़ी से उतरा तो उसकी पली ने उसका स्वागत किया... | 
पतिं ने कहा--'बेगम माफ करना, मैं तुम्हारे लिए वह बन्दर नहीं । 
जिसका वादा कर गंया था। 
पत्नी ने कहा--'कोई बात नहीं, तुम तो आ गए हो ना? 


(774) तवी 
लड़की का बाप. ( लड़के के बाप से)--क्या जमाना आ गया है! 

भी दो और साथ-साथ दहेज भी दो! ह 

आ पाता आप सिर्फ दहेज दीजिए। लड़की अपने पास ६ । 

| 


166 ' 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
(775 - 


एक औरत कुत्ता खरीदने गई। फार्म के मनेजर ने कुत्ता दिखाया और कहा, 
“इस नस्ल का यही एक कुत्ता रह गया है। इसलिए सस्ता मिल जाएगा! ` 
औरत ने कहा, “लेकिन इस नस्ल का कुत्ता मेरे पति को पसंद नहीं आएगा।”' 
मैनेजर ने कहा, “आप पति की परवाह न करें। आपको उस नस्ल के पति : 
तो कई मिल सकते हैं लेकिन इस नस्ल का कोई कृत्ता नहीं मिलेगा'” . 


` (776) ` उक ही 
एक साहब सब्जी खरीदने बाजार जा रहे थे। रास्ते में उनके दोस्त मिले और 
कहने लगे'--'मुंह पर रूमाल रखे क्यों जा रहे हो?” 

उन्होंने जवाब दिया; “मेरे दांत में तकलीफ हो रही है, इंसलिए मैं उसको 
दवाए जा रहा हूँ” Eos 

"मुझे जब भी तकलीफ होती है मैं तो फौरन अपने घर चला जाता हू और 

ल से लिपटकर सो जाता हूं और इस तरह तकलीफ फ़ल खल हो 
बाती है।' 9 फ़ार 

` पहले साहब ने पूछा--"मै भी आपके घर चलूँ? आपकी बीवी मिलेगी कि 


(77) | 
एक शख्स अपने चार बच्चों के साथ घूमने. जा bh तीन बच्चे 
निहायत खूबसूरत थे लेकिन चौथा बच्चा बहुत ज्यादा 
रास्ते में उनको एक दोस्त मिला और पूछा क्यों ह आ तीन बच्चे 
निहायत खूबसूरत हैं मगर यह चा बच्चा इतना कला वयो ९ 
उन्होंने जवाब दिया 'अरे साहब यह हंडिया की खुर्चन है ः 
ह एक CTR ह 
नोद (शौहर से) - देखो जी आप झरे क्यो पे ले? आएका 
लड़का भी/पुझे नाम से पुकारे लगा! : . करती 
शौहर-तो क्या गै महे अमी कहकर र 2. दा 
- 2 (1790 ned 
सिपाही--मुझे रुख्सत चाहिए मेरे बीवी के ही वाली है। 
मेजर-तुम्हारी बीवी के डिलीवरी कब होने वाली ९* 
सिपाही--मेरे जाने के नौ माह बाद! 
167. 
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एक लीडर साहब बस में सफर कर. रहे थे। एक स्टॉप पर खाना खाने की | 
गरज से एक होटल में पहुँच गए। इत्तेफाक से उस दिन सण्डे था और सण्डे को ' 
होटल बन्द रहा करता था। बैरे से पूछने लगे कि “खाने में क्या क्या है?” | 
` `. बैरे ने नर्मी से कहा, “सॉरी सर सण्डे क्लोज!” i 
लीडर साहब ने कहा, “ठीक है: एक प्लेट लाओ,” | 
बैरा, “सॉरी सर।” | 
लीडर साहब, “एक प्लेट सण्डे क्लोज लाओ. और एक प्लेट सॉरी सरा” | 
; * (781) « ः 
- एक लड़की की नजर बहुत कमजोर थी; लेकिन ऐनक का-इस्तेमाल 
बिल्कुल पसंद नहीं था! शादी के बाद जव वह हनीमून से वापस आई तो माँ ने | 
परेशान होकर अपने पति को टेलिफोन किया “जल्दी आओ जॉर्ज, शली हनीमून | 
से वापस आ. गई है।”” ; ; | 
जॉर्ज--तो इसमें जल्दी की क्या बात है? दफ्तर खत्म करके आता हूँ। | 
पंली--नहीं नहीं, फौरन आओ। मुझे पहले ही डर-था कि उसकी नजर 
हा है। वह अपने पति के साथ नहीं बल्कि किसी गैर मर्द के साथ वापस 
आई है! - 
ड (782) 
, औरत--जचगीखाना चलो। 
` - ड्राइवर--टैक्सी बहुत तेज ले चलूँ क्या? 
औरत---अरे, नहीं बेवकूफ मै वहाँ सिर्फ काम करती हूँ 
(783) : 

_ एक शराबी एक ही शराबखाने में चार मर्तबा अलग-अलग दरवाजे से 
दाखिल हुआ। हर मर्तबा शराबखाने के मालिक ने उसकी हालत देखते हुए उसे 
शराब देने से इन्कार किया। आखिर में शराबी ने झल्लाकर शराबखाने के मालिक 
` से कहा, “क्या शहर के सारे शराबखानों के मालिक तुम ही हो?” 


* (784) 
एक अफसर ने अपने दफ्तर के मुलाजिम को कुश्ती देखते पाया तो उसका 
आहत बोला, 'तुमने तो कहा था कि तुम अपने चाचा कीं प्रेतयात्रा में | 


मुल्जिम ने जवाव दिया 'मेरे चाचा रै हैं। 
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(785) १ 
लम्बे आपरेशन की बेहोशी के बाद एक मरीज ने आँखें खोलकर कमजोर ' 
लहजे में कहा, “मै कहाँ हूँ? क्या जन्नत (स्वर्ग) में पहुँच गया हूँ?” 
स खड़ी उसकी पत्नी बोली, “नहीं प्यारे! अभी फिलहाल तो तुम नर्क 
में हो।” 
पति--सबूत? ` 
पत्ली--क्या मैं सबूत के तौर पर कम हूँ? " 
(786) 
मालिक (नौकर से)--मैने तुमको कई मर्तबा मना किया है कि हर बात में 
“बजा फर्माया हुजूर” मत कहा करों। मगर तुमने इसकी रट लंगा रखी है। कान 
खोलकर सुनलो अगर तुमने अब इस वाक्य को मुँह से निकाला तो मैं तुमको 
उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा! ; 
नौकर--तजा फर्मायां हुजूर! | 
* ` (787) 
एक शख्स (एक बूढ़े से)--मैं आपकी साहबजादी से पन्द्रह साल से मुहब्बत 
करता हूं। 
बड़े मियाँ--फिर क्या चाहते हो? 
साहब-शादी। 
बड़े मियाँ-खुदा का शुक्र है मै समझा था कि तुम वजीफा (पेन्शन) चाहते 


ह : ४ ल म व 
` ` एक स्कूल में टीचर ने एक-एक करके सब बंच्चों से सवाल किया- बताओ 
बच्चो! गाँधी का पूरा नाम क्या है?” 

पूरी क्लास खामोश रही सिर्फ एक छोटा-सा बच्चा खड़ा हुआ टीचर बहुत 
खुश हुए। उस बच्चे को अपनी टेबल पर खड़ां कर सब बच्चों को बताने लगे 
'देखो यह छोटा-सा बच्चा तुम लोगों से ज्यादा समझदार है। यह बताएगा बताओ 
बेटे! गाँधी.का पूरा नाम क्या है?” 


बच्चे ने निहायत पुरजोश लहजे में कल गाँधी!” 
मास्टर साहब--राम के बनवास जाने के बाद भरत गद्दी पर क्यों नहीं बैठे? 


शागिर्ट--उसमें खटमल बहुत होंगे 
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एक देहाती अपनी बीवी के साथ ताजमहल देखने गया। जब वे दोनों 
कुतुबमीनार के करीब से गुजरे तो शौहर ने कहा, “देखो यह ताजमहल है! 

बीवी (गौर से देखते हुए)--पर गाँव के चौधरी साहब ने कहा था कि | 
ताजमहल सफेद और चौड़ा है। यह तो काला और लम्बा है। , 

शौहर-चौधरी साहब को देखे हुए कई बरस हो गए हैं। इस असे में . | 
सुकड़कर लम्बा हो गया होगा और धूप में काला हो गया होगा। 

(791) 

एक सहेली (दूसरीसे)--अरे, नीलम यह हार तुम्हें कितने में. मिला? 

दूसरी सहेली--कुछ ज्यादा में नहीं, सिर्फ 24 घंटे का रोना और दो वकत 
का फाका। ; 


| 
| 
| 
(792) नद्स 
चार शराबी शराब के नशे में चारमीनार के करीब पहुँचे तो उन. लोगों ने | 
सोचा रात का वक्त है, सनाटे में चारमीनार को उठा ले जाएँ। जव चारमीनार के | 
कोनों पर पहुँचे तो चारों ने चारों कोनों को पकड़कर उठाना शुरू किया और | 
शोर मचाना शुरू किया 'अरे, उठाओ एक साथ उठाओ!” | 
शोर सुनकर वॉचमैन वहाँ पहुँचा और चारों पर डण्डे बरसाने लगा। । 
पहले शराबी ने चीखकर कहा 'अरे क्या तुम तीनों ने अपना बोझ मुझ पर 
डाल दिया हैं जो चारमीनार की सब ईटें. मुझ पर ही गिर रही है?” -- 
(793 ) : 
एक शख्स तैरना सीखने के लिए तालाब में उतर पड़ा। इत्तेफाक से उसका 
पैर. फिसल गया। उसने दो तीन गोते खाए और-बड़ी मुश्किल से बाहर निकला 
और कहने लगा, “कसम खुदा की, मैं जब तक अच्छी तरह तैरना न सीख लूँ 
पानी में कदम न रखूंगा . 
| (794) र 


ˆ एक मुसाफिर लॉरी पर सवार होकर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद 
ड्राइवर गाड़ी चलाते सो गया] उस वक्त रासते में मोटर साईकिल पर एक आदमी 
आ रहा था। मुसाफिर ने घबराकर ड्राइवर से कहा “अरे, साहब सामने साईकिल 
सवार आ रहा है। सोना छोड़िए और गाड़ी सम्भालिए ' 

ड्राइवर--'अरे मै सो रहा हूं तो क्या हुआ! साईकिल सवार तो जाग रहीं 

i ड ¢ ' डू 
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प्रेमिका--देखो डार्लिंग मेरा जो पहला प्रेमी था उसने मुझे यह सोने का 
हार दिया था। जो दूसरा था उसने यह सोने की अंगूठी दी थी। अगर मै तुमसे 
शादी कर लूं तो तुम क्या दोगे? [ 
प्रेमी (तमतमाते हुए)--मैं तुमको अ पहले तलाक दूंगा 
(796).  - । 
दो अफीमची एक चाय की दुकान पर गए और कहा “हमको 'टी” चाहिए।' 
दुकानदार ने उन्हें हर किस्म की चाय दिखाई, मगर उनको कोई भी चाय 
पसंद नहीं आई। दुकानदार ने घबराकर पूछा, आपको किस किस्म का टी 
चाहिए?” अफीमचियों ने निहायत इत्मीनान ने जवाब दिया, “अरे भाई हमें जयश्री 
टी' चाहिए।” | | 
BBS 
एक सिपाही जंग में हुई गोलाबारी का जिक्र अपनी मँ हीत कर रहा था! माँ 
ने सब कुछ सुनकर कहा, बेटा तुम भागकर किसी दरख्त पर क्यों नहीं चढ़ गए? 
सिपाही---'दरख्त तो अफसरों के लिए ही कम पड़ गए थे।' 
ल या एक शराबी सड़क पर लैम्पपोस्ट से 
दो शराबी नशे में धुत चले जा रहे थे। एक 2. 
टकरा गया और गिर गया। उसने उठते हुए कहा, “भाई माफ करना हे भ्र 
:दिया।”और चलने लगा अंचानक फिर वह एक पेड़ से टकरा गया, असो से 
दूसरे शराबी से कहने लगा, “पहले जरा भीड़ खत्म होने दो यार! फिर चलेंगे। 


(799) 
| फकीरों कि फकीर का 
मैं फुटपाथ पर लेटे हुए फकीरों के पास से गुजरी तो देखा 
मुँह तो बन्द है लेकिन 25 पैसे की सदा बब आ रही है। मै मह देखकर एन 
हो गई, क्योंकि उनः साहब जे यह आवाज टेप में भर रखी थी। हैर पर काबू 
पाकर कुछ और आगे बढ़ी तो एक फकीर साह ने बोर्ड लगा रा 


लिखा था, यहाँ रोटी, बिस्किट और पक लिए जते हैं हा. 


171 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


| 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आफिस में एक जगह खाली थी। बहुत से उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए 
बुलाया गया। दौराने इंटरव्यू आफिसर ने सवाल किया, “एक चंपरासी ड्यूटी पर 


बैठे-बैठे सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि उसके मालिक की कार का एक्सीडेंट 
हो गया और मालिक मर गया। दूसरे दिन उसने अपना ख्वाब मालिक के सामने 
बयान किया। तो क्या चपरासी की तरक्की देनी चाहिए या उसे निकाल देना . 


चाहिए?” 

पहले उम्मीदवार ने जवाब दिया-''उसको तरक्की देनी चाहिए, क्योंकि ख्वाब 
में मरे हुए देखना नेक शगुन होता है। इससे मरने वाले की उम्र बढ़ती है! 

दूसरे उम्मीदवार ने कहा, 'उस चपरासी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि 
उसके उस ख्वाब को सुनकर मालिक नाराज हो जाएगा।' 

तीसरा उम्मीदवार जो बी.ए. पास था, कहने लगा, “उस चपरासी को निकाल 
देना चाहिए क्योंकि वह ड्यूटी पर सोया क्यों?” 

अफसर को यह जवाब बहुत पसंद आया, और उसने उस उम्मीदवार को 
सलेक्ट किया। अफसर ने उससे कहा--'कल आप डयूटी पर आ जाइए? 

दूसरे दिन उम्मीदवार साहब आफिस आए और अफसर से पूछा, “मेरी पोस्ट 


क्या है? 


अफसर कहने लगे, 'जिस चपरासी को निकालं दिया गया है उसकी जगह 
आपकी भर्त हो. गई है! 


8 

दवाईवाला जोर-जोर से चिल्ला रहा था, “सुनो, सुनो कांन खोलकर सुनो। 
इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मै कितना ताकतवर हूँ। जबकि मेरी उप्र २०५ साल 
एक माह और तीन दिन है। अंगर आपं भी यह बूटी ले गए तो मेरी तरह हमेशा 
तन्दुरुस्त रहेंगे और फायदे में रहेंगे।'” ' 

एक साहब ने उनके चेले से पूछा, “क्या इनकी उप्र हकीकत में इतनी है?' 

चेला निहायत संजीदगी से बोला “जनाब सौ साल से तो मैं इनकी शागिर्दी 
में हूँ आगे का हाल खुदा जाने। 


(803) ३ 
औरत (दूध वाले से)--भय्या कल तुम्हारा दूध बहुत!खट्टा था . . 
दूधवाला--क्या करूँ बहनजी कल मेरी भैंस ने चार पाँच नीबू खा लिए थे! 
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किराएदार--साहब इस घर की खिड़कियाँ बहुत छोटी हैं, किसी नाजुक 
मौके पर कोई बाहर भाग ही नही सकता. ० 32239 
मालिक मंकान--कोई नाजुक मौका नहीँ आएगा क्योंकि मैं किराया पेशगी. 
(पहले) वसूल कर लेता हूँ! 
एक साहब सड़क पर खड़ेःआती जाती गाड़ियों से लिफ्ट माँग रहे थे। लेकिन” 
कोई भी गाड़ी रुकतीःनहीं थी। वह खड़े-खड़े बहुत बोर हो गए थे। उन्होंने सोचा 
अबकी बार जो भी: गाड़ीःआएगी उसको जबरदस्ती रोककर बैठ जाएंगे। इसी ` 
ख्याल में थे कि सामने से.एक सुस्त रफ्तार की छोटी-सीःगाड़ी आती दिखाई 
दी। करीब आते ही साहब ने आव देखा.न ताव खिड़की खोलकर उसमें सवारः 
हो गए। देखा तो कार के अन्दर कोई भी मौजूद नहीं था और कार दौड़ी चली 
जा रही थी ४! - 
एक जगह मोड़ आया तो उन साहब ने डर के मारे आँखें बन्द क्र लीं कि 
अब गाड़ी टकराएगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कार ठीक तरह चल रही 
हैं। एक जगह जब कार धीमी हुई तो साहब जल्दी से बाहर निकले। देखा एक 
आदमी गाड़ी से लगा खड़ा है। उसको देखकर वे कहने लगे, 'अरे भय्या इसको 
हाथ मत लगाओ इसमें भूत ही ' ' ; 
वह आदमी जो पसीने से लथपथ था कहने लगा, “अबे हट मैं इतनी दूर से 
इसे धक्का लगाता चला आ खाई की र 
` एक साहब की उनके दोस्त से लड़ाई हो गई। वह उससे कहने लगे, 'तुम 
ज आपको समझते क्या हो? ग ०2 हू मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों से 
हतर हैं। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से बेहतर ह... 
र ने कहा, और तो मैं कुछ नहीं जनता हूँ लेकिन यह जरूर है कि मेरी 
बीवी से तुम्हारी बीवी जरूर अच्छी है।' 3 
(807) _ वति तप 
एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था! यव बेला खरे 
चुम गया। वह बड़ी बहादुरी से कादा निकालते हुए ४2० bs 
शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया था। वरा मेरे खु 
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(808) । 

एक शख्स ने अपने नौकर से कहा, 'अगर तुम दो कौओं को एक जगह | 

बैठे देखो तो मुझे बताओ क्योंकि दो कौओं को एक साथ देखना अच्छा शगुन | 

है। 

नौकर ने जब दो कौओं को एक साथ बैठे देखा तो मालिक को जाकर खबर! 

दी, मगर जब मालिक आया तो एक कौआ उड़ चुका था। . | 

यह देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और वह नौकर को पीटने लगे। इतने | 

में उनके किसी दोस्त ने उनके लिए खाना भेजा। नौकर ने खाना देखकर कहा-- हुजूर | 
आपने एक कौआ देखा तो खाना पाया अगर दो देखते तो मार खाते। 


(809) 


असलम (अपने दोस्त सलीम से)-क्यों भाई तुमने गाने की प्रक्टिस क्यों 
छोड़ दी? 
_ सलीम-अपने गले की वजह से। 
असलम-क्यं, क्या हुआ गले को? 
सलीम--पड़ोसी ने दबाने की धमकी दी है। 
(810) 


बेटा--डेडी यह लड़ाईयाँ कैसे शुरू होती हैं? 
बाप--फर्ज करो बेटा अमरीका और रूस में नाचाकी हो जाती है और 
' बीवी-यह नामुमकिन है, अमरीका और रूस में क्यों नाचाकी होने लगी? 
शौहर--ेरे, भई मैं तो मिसाल दे रहा था बेगमा : - 
बीवी--तुम बच्चे के जेहन में फिजूल बातें डालने की कोशिश कर रहे हो। 
शौहर--लेकिन फर्ज करने में क्या हर्ज है? ` 
बीवी-नहीं, तुम बच्चे को गलत राह पर डाल रहे हो। 
शौहर--तुम हमेशा मेरी बात काटती हो। 
बीवी -और तुम हमेशा बे-पैर की हाँकते हो। 
शौहर--तुम बेवकूफ हो। अहमक हो। 
ख्याल है बस कीजिए। मै अच्छी तरह से समझ गया कि लड़ाई 
किस तरह शुरू होती है। 
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1) 
तीन हिप्पी दोस्त थे--अमरीकन, अंग्रेज और आस्ट्रेलियना एक बार 
तीनों में शर्त लगी कि कौन सबसे ज्यादा देर तक बदबू सहन कर सकता है? जो 
ज्यादा देर तक बदबू सहन करेगा उसे एक हज़ार डालर इनाम दिए जाएंगे 
तीनों मिलकर बदबूदार चीज तलाश करने लगे; संयोग सें रास्ते में एक 
बहुत बदबूदार बकरा नजर आया] उसकी वे लोग पकड़कर ले गए और एक 
कमरे में बन्द कर दिया! चिकट sds ios 
` सबसे पहले आस्ट्रेलियन हिणी अन्दर गया, लेकिन तुरन्त ही बाहर आ गया। 
क्योंकि बकरे की बदबू उसकी सहनशक्ति से बाह थो।  '” |. 
उसके बाद अंग्रेज हिप्पी अन्दर घुसां लेकिन वह भी पाँच मिनट बांद हो 
बाहर निकल आया। वह.भी बकरे की बदबू सहन नहीं कर पाया! 
फिर अमरीकन हिप्पी अन्दर गया तो बकरा तुरन्त बाहर आ गया। 
:. बकरा अमरीकन हिप्पी,की बदबू सहन नहीं कर पाया था। 
._ च ३ 10810) 1... 
एक साहब स्टैंड पर खड़े दूसरे साहब से पूछ रहे थे, गो गो गो: 
गोनलैंडा फोर्ट कौन सी ब...ब वस जाती. है?' वह साहव ज्यूं के त्यूं खड़े रहे! 
` .. पूछने.वाले साहब दूसरे साहब. क तरफ बढे कि इतने मे. एक और साहब 
आगे बढ़े और जिससे उस- शख्स. ने पहले पूछा था उससे पूछने लगे “क्यं 
साहब? आपने इन्हें जवाब क्यों नहीं दिया?” वह साहब कहने लगे म म मै 
बोलकर जू...जू जूते खाऊं क्या?” .. =; ः १ 


(813), 

एक दिन शहजादा सलीम बगैर इजाजत के फिल्म देखने गया हुआ था 

माँ बेटे को मकान में न देखंकर बहुत A हो. गई, अ मं बेटे के 
दोस्त को बुलाकर कहने लगी; 'मेरा बेद बहुत देर से घर में नहीं है 

दोस्त ने कहा, 'चचीजान, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आज- 

कल शहजादियाँ बाहर जाती हैं तो दो-दो तीन-तीन दिन घर नहीं आती फिर भी 

उनके मां-बाप परेशान नहीं होते! आपका बेटा तो शाहजादा है। फिर किस बात 

माँ यह सुनकर कहने लगी, मुझें डर इस बात का है कि कहीं शहजादियाँ 
उठाकर न ले जाएं।' 
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आर्टिस्ट--इस तस्वीर के पीछे मेरे पाँच साल गुजर गए। 
` आहक--इस कदर मेहनत करनी पडी? ' . /* # 7 
आर्टिस्ट--तस्वीर तोः एक हफ्ते में तैयार हो गई थी, मगर ग्राहकं पाँच 
साल बाद मिला ४ Fe 
य LS (815) ड त 
र एक दोस्त (दूसरे दोस्त से)--अच्छा तो फिर बीवी से आपकी -लड़ाई कब 
दूसरा दोस्त--वह घुटनों के बल रेंगती हुई मेरे पास आई. और कहने लगी, 
“जाओ माफ किया, अब निकल आओ पलंग के नीचे से”... . . | 
क 0 ACBIG) ब 
एक कर्नल के नौकर से किसी नें पूछा, 'क्या तुम्हारे कर्नल को मच्छर नहीं 
काटते?' Fe 
नौकर ने कहा, 'कर्नल इतनी ज्यादा शराब पीता है कि आधी रात तक उसे 
कोई होश नहीं रहता और उसके बाद बाकी आधी रात्‌ तक मच्छरों को इतना 
होश नहीं रहता कि वह कर्नल को काटें।' ' 
; (817) 
“एक साहब अपना मकान बेचना चाहते थे क्योंकि उसमें उनको हर तरह की 
तकलीफ थी जिससे वह तंग आ चुके थे। मकान बेचने वाले एक एजेंट ने उनके 
मकान का इश्तहार दिया। उसे पढ़कर वह बहुत प्रभावित हुए और एजेंट से बोले 
अब मैंने मकान बेचने का इरादा बदल दिया है।”” र 


(818) , 
मालिक ने नौकर से कहा, “मेरी अलमारी से बीस रुपये गायब हैं। अलमारी 


की एक चाबी मेरे पास और दूसरी तुम्हारे पास रहती है।' र 
नौकर ने कहा, “हुजूर यही बेहतर होगा कि इस किस्से-को यही दबा दिया 
जाए। दस रुपये आप जमा करिए और दस मैं वरना मेरे साथ साथ लोग आप 
पर भी शक करेंगे? ' $ ४ 
(819) एक 
एक बच्चे की चवनी सड़क पर गिर गई। वह झुककर उठाने लगा तो एकं 
तांगे न ने कहा, यों बे क्या तांगे के नीचे आना है?” 
वह बोला आना नहीं भाई चार आना है।' 
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(820) 
¦ एक बच्चा चौराहे पर बैठा जोर जोर से रो रहा था एक आदमी उघर से 
| गुजरा, उसने बच्चे से पूछा, 'बेटे तुम इतनी देर से क्यों रो रहे हो?” 
| बच्चे ने कहा, 'मेरी चवनी गुम हो गई है इसलिए माँ मुझे मारेगी।” 
आदमी ने तरस खाकर बच्चे को एक चवनी दे दी और कहा 'घर जाओ! 
| बच्चा चवनी पाकर और जोर जोर से रोने लगा आदमी ने हैरान होकर 
| पूछा, अब क्यों रोते हो?” 
| बच्चे ने कहा, मेरी माँ मुझे अब और ज्यादा मारेगी और कहेगी कि तूने 
| वनी की जगह रुपया गुम होने की बात क्यों न कही?” . 
| (821) | 
*। एक लड़का हज्जाम के पास हजामत बनवाने गया। हज्जाम ने हजामत शुरू 
- | की, और अचानक रुककर मैगनेट सिर में घुमाने लगा ' | , 
लड़के ने पूछा--“यह क्या कर रहे हो?” 
| हज्जाम बोला, “चुप बैठो डिअर, मेरी कैंची तुम्हारे बालों में गुम हो गई है।”” 
| 


| ः (822) * 
| ल में दो चोर मिले तो एक ने दूसरे से पूछा, तुमको जेल क्यों हई?” 
| हय बेला; नरक ललल सर तीय च 
कर दिया? 

| महले चोर को बड़ी हैरत हुई वह बोला 'बरा सी रस्सी के टुकड़े के लिए?” 
| दूसरा बोला, 'हाँ! उसके एक सिरे में भैस भी बंधी हुई थी।' 


| था अपनी ससुराल गए। किसी वजह ये बीवी के 
एक साहब पहली मर्तवा अपनी ससुराल गए। किसी वजह 
EN को न सो सकी। सुबह उनके साले ने पूछा, “क्यों जीजाजी नींद अच्छी 


बह चिडकर बोले, “नहीं, कैयोंकि मुझे सिंगल बेड पर सोने की आदत है 
क मुझे डबल बेड पर सिंगल सोना पड़ा” 


(824) न और 
| फेसर साहब ने लड़कों से पूछा, “बताओ भारत की गुलामी और फिर 
तुम क्या फर्क महसूस करते हो?” 585 
लड़का बोला, “पहले गुलामी में माताजी पिताजी से डरती थीं अब पिताजी. 
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तीन गणी रेल में बैठे गणम हांक रहे थे! एक बोला, 'मैं आजमगढ़ का | 
लखपति हूँ।' | 
दूसरा बोला, 'मै शामगढ़ का करोड़पति हूँ! 
तीसरा बोला, “भय्या मै तो सिर्फ एक पली का पति हूँ।' 
(826) | 
वकील ने अपने मुवक्किल की सफाई में कहा, “इसने सिर्फ अपनी भूख | 
मिटाने के लिए पाँच रुपये चुराए और बाजू में एक हजार की जो थैली पड़ी थी | 
उसे छुआ तक नहीं।” | 
इस दलील से कोर्ट प्रभावित हुई। भुवविकल ने रोना शुरू कर टिया | 
वकील ने कहा; 'देखिए इसे 5 रुपये चुराने का कितना दुख है।' 
मुजरिम बोला, 'दुख नहीं मुझे इस बात का अफसोस है कि एक हजार की | 
थैली मेरी नजर से चूक कैसे गई?” | 
(827) A 
पूजा में पंडितजी ने बच्चों को लडू दिया और कहा, इसे हवनकुंड में ड्ले | 
और कहो स्वाहा" । 
बच्चे ने लडु मुँह में डाल लिया और कहा, 'आहा!” : | 
(828) ळर | 
` पटौदी ने अपनी बीवी शर्मिला से पूछा, 'बताओ हमारी इंडियन 7” | 
किस खिलाड़ी के बाल सबसे लम्बे हैं?” . 
शर्मिला ने कहा, 'सोलकर के।' 
. पटौदी बोले, गलत”। 
शर्मिला ने झुंझलाकर पूछा, 'फिर तुम्हीं बताओ किसके हैं?” 
पटौदी बोले, बिशनसिंह बेदी को” | | 
(829) | 
बस के लिए लम्बी लाईन लगी थी। एक आदमी ने दूसरे आदमी पछ 
तुम्हें कौन से नंबर की बस से जाना है?'” | 
उसने कहा, “एक नंबर की!” | 
दूसरे ने कहा, 'मुझे तीन नंबर की में जाना हौ” ' i 
इतने में 13 नंबर की बस आ गई और दोनों उसमें चढ़ गए! | 
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एक भुलक्कड़ साहब अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर मेला देखने गए और 
फिर अचानक यह भूल गए की बच्चा उनके गंधे पर बैठा है। वह घबरा गए कि 
बच्चा कहाँ चला गया? सारे मेले में घबराए घबराए फिरे। लौटकर घर आए तो 
दरवाज़े से बच्चे की टक्कर हो गई। 

बच्चा रोने लगा तो बोले, “बेटा जरा देर पहले ही रो देता तो तेरा क्या 
बिगड़ता? ”” र 

7 * (831) 

एक साहब ने अपने दोस्त से कहा, “वह औरत जो उस मर्द के साथ बैठी 

है, मैने सुना है कि उसके साथ उसने दूसरी शादी कर ली ही” 
दूसरे दोस्त ने कहा, “गलत अफवाह है, वह लोग बस ऐसे ही दोस्त हैं।'” 

' पहला बोला, “फिर तो मै.मुसीबत.से नहीं निकला!” 

दोस्त ने पूछा, “वह कैसे?!” 

पहले ने बुझे लहजे में जवाब दिया, “उसका पहला शौहर मै हँ” 


(832) 

सेठ साहब के घर एक आदमी आया और बोला, “आपके लड़के को हमारी 
बेटी अपना दिल दे बैठी है। आप हमें अपनी आमदनी वगैरा बताएं। हम उससे . 
पाँच गुना ज्यादा दहेज देंगे” 

सेठजी ने अपने सारे खाते उनके सामने खोल दिए और बोले, “शादी 
पक्की कीजिए।'” - ४ सी | ४ 

वह बोले, “अजी, हम लड़की वाले नहीं इन्कम टैक्स वाले हैं 

Fg (833) 

एक साहब इर एक को 'तुम' कहकर पुकारते थे। आफिस में कुछ 
लोगों को बुरा लगा उन्होंने शिकायत की। वह बोले, “मैं तो अपने बाप को भी 
व bs बोले, “क्या आपने हमसे भी वही रिश्ता जोड़ रखा ह? + 

` (834) 

एक डॉक्टर साहब की नेम प्लेट पर नाम के a i, एम. एफ. लिखा 
हुआ था! एक मरीज ने पूछा, इसका क्या मतलब होता ९ पी 

डॉक्टर साहब बोले, “पी.पी.एम.एफ, का मतलब बड़ा सीधा सादा है, 


भाइमरी पास, मिडिल फेल « 
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` एक पति (अपनी पली से)-सुना तुमने? आजकल हमारे गाँव मे | 
म्यूनिसपलटी वाले कुत्ते ज्यादा पकड़ रहे हैं। 


पल्ली--इसीलिए तो कहती हूँ, ज्यादा बाहर मत. निकला करो। 
836) ४३ ४ 


( 
दो फिल्म निर्माता बैठे बात कर रहे थे। एक बोला, “मेरी पिक्चर तो जब. 
भी रिलीज होती है तो पहले दिन टिकट.नहीं मिलता” | 
दूसरे ने पूछा “और दूसरे दिन?” 
पहला बोला, “पिक्चर नहीं खी | 
एक औरत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसम् पति जानबूझकर | 
बस में एक खूबसूरत लड़की के करीब खड़ा हुआ है। अचानक वह लड़की मुडी | 
और उस शख्स के एक थणड़ जमाते हुए बोली-“लड़कियों के चुटकियाँ भले | 
का मजा चखो।'” 
जब वह जोड़ा बस से उतरा तो उस शख्स ने कहां-'मैंने उस लड़की के | 
चुटकी नहीं ली थी!” $ | 
“मैं जानती हूँ,” बीवी बोली, “चुटकी मैंने ली थी।” | 
- ( 838 ) टर जे | 
एक बातूनी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली--“डॉक्टर साहब, द 
सिर में दर्द है, बुखार है, पाँव में दर्द है, खाँसी आती है, बदन में दर्द है। 
यह है, मेरे वह हे? डॉक्टर उसकी बातों से उकता गया लेकिन वह चुप होगे १ | 
नाम नहीं लेती थी। आखिर में औरत ने डॉक्टर से कहा, “डॉक्टर साहब, | 
मेरी जबान तो देखना कही उस पर मैल तो नहीं जमा है? . | 
झल्लाए हुए डॉक्टर ने कहा, 'मेमसाहब! घुड़दौड़ के मैदान में घस 
| ट 


(839) कप अप 
' एक शख्स की आवाज बहुत भी थी। मगर वह अपने आपको हम । 
गवय्या श था। एक 023 में आकर उसने र अ 
कुम्हार दौड़ता हुआ आगः और बोला, “मेरा गधा कहा गया, पी 
“कौन सा गधा? ' उस आदमी ने झल्लाकर कहा, “वही जो | 
यहाँ रॅक रहा था। मैने अभी-अभी उसकी आवाज सुनी ह|. , 
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र (840) ४ 

एक साहब सर्दी की रात में गाड़ी चला रहे थे। घुख की वजह से सामने 
कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उनको गाड़ी के सामने एक लाल बत्ती नजर 
आई। उन्होंने उसी को फालो (F०॥०४) करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अगली 
गाड़ी रुक गई। उन्होने हार्न बजाना शुरू किया। जब सामनेवाली गाड़ी नहीं चली 
तो उतरकर गए और गाड़ी वाले से बोले, 'गाड़ी रोक क्यों दी? चलाते क्यों 
नही जवाब मिला “भय्या मैने तो गाड़ी अपने गैराज में पार्क कर दी है।'” 

841 TR 


(841) . 

फिल्मों में काम करने की उम्मीद लिए एक परेशानहाल नौजवान प्रोड्यूसर 
के पास पहुँचा। काफी देर बाहर खंड़े रहने के बाद अन्दर से उसका बुलावा आया। 
“ठीक है!” प्रोड्यूसर ने पदचाप सुनकर मुँह उठाए बगैर कहा, 'अपना एड्रेस लिख 

' जाओ, कभी जरूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लिया जायेगा! 

“ताजमहल: होटल, बम्बई।' नौजवान ने अपने नामके साथ एड्रेस लिखकर 
आगे बढ़ा दिया। 

प्रोड्यूसर ने हैरत से गर्दन उठाई और बोला “ताजमहल होटल में रहते हो, . 
फिर फटे-पुराने कपड़ों में यह हुलिया क्यों बना रखा है?” 

“जी रहता फुटपाथ पर हूँ,” नौजवान ने कहा, “लेकिन मैं जानता हूँ कि 
मुझे कभी बुलाया नहीं जाएगा। इसलिए सोचा कम से कम अडेस में कोई अच्छा 
सा नाम ही क्यों न लिख दूँ?” - म 

. (842 


पुलिस में भरती के लिए उम्मीदवारों से इन्टव्यू लिवा जा रहा था एक 
उम्मीदवार ने कहा “जी हाँ! मैने एक बारं एक शेर की गर्दन एक झटके में तोड़ 
0 ल भ आ फे गेरा य 
ने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ? द 
` उम्मीदवार बोला “जी होता क्या? दुकानदार ने धक्के देकर मुझे दुकान 
निकाल दिया।' £ 


.___, (843) 
एक रात शौहर देर से घर लौटा। बीवी इन्तजार कर रही. थी। बसे से वह 
घर में दाखिल हुआ, बीवी ने सवाल किया, “तुम दो घंटे देर से क्यों आए; 
शौहर ने जवाब दिया, "रस्ते में घटना हो गई थी. त द 
बीवी ने गुस्से से कहा “मगर एक घटना के लिए दो घंटे तो नहीं लगते! 
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न (844) 
अदालत में वकील ने गवाह से कहा, “तुम बहुत होशियार और चालाक 
होते हो!” 
ह ह ने कहा, “मैं भी आपकी तारीफ में यही बात न था, लेकिन 
कया करूं! मैंने भगवान की कसम खा रखी है कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। । 
(845) | 
एक साइकिल सवार ने एक लड़के को टक्कर मार दी। | 
लड़का - अजी जनाब शर्म नहीं आती दाढी रखकर टक्कर मारते हो? 
साइकिल सवार - अबे ओ छोकरे क्या मेरी दाढ़ी ब्रेक है? 
(846) | 
किसी मौलाना से एक आदमी ने सवाल किया, “मौलाना जनत में (सर्ग | 
में ) क्या हर चीज़.मिल जाती है?” | 
मौलाना ने कहा, “हाँ हर चीज़ मिल जाती है।'” | 
उस आदमी ने पूछा, “तो क्या हमें वहाँ बीड़ी, सिगरेट भी मिलेंगे?” | 
मौलाना का जवाब था, “क्यों नहीं मिलेगे? मगर सुलगाने के लिए आग | 
लेने दोजख में (नर्क में) भी जाना होगा!” न | 
(847) ॒ | 
फौज का एक कप्तान अपने मातहत से कह रहा था, “मिस्टर रॉबर्ट तुमे | 
रायफल गुम कर दी है, लिहाजा तुम्हारी एक माह की तनखाह काटी जाएगी | 
ताकि रकम पूरी हो सके। इसके अलावा दस दिन की ड्रिल सजा भी दी जाएगी | 
लेकिन तुम अब भी अपने आपको खुशनसीब समझ सकते हो यह सोचकर * | 
आगर तुमसे कोई टैंक गुम हो जाता तो?” ब 
“बस बस जनाब, मैं समझ गया कि जब कोई जहाज तबाह होता है 
उसका कप्तान भी उसके साथ ही क्यों डूब जाता है! रॉबर्ट ने मासूमियत 
कहा। 


(848) 
एक (दूसरे से)--मेरी सास ने कल मूर्खता का काम किया! 
दूसरा-क्यों, क्या हुआ? हा | 
पहला--वह नहाते- पानी के टब में सो गई और पानी का नल खुता 
दूसरा--तो फिर सारी रात पानी बहता रहा होगा? 
पहला--नहीं, नहीं, वह सोते वक्त मुँह खुला रखती है। 
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(849) 
` एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे; जिनको बहुत ही कम वदत मिलता था। एक 
दफ़न वह बीमार हुए। अपनी नर्स को बुलाकर कहा, “यह पेशाब ले जाकर हकीम 
साहब को देना और कहना कि मै शाम को फोन पर पूछ लूँगा।' 
नर्स पेशाब लेकर गईं। इत्तेफाक से वह उसके हाथ से गिर गया। वह बहुत 
घबराई और अपना पेशाब ले जाकर हकीमसाहब को दे दिया साहब ने शाम को 
हकीम साहब से पूछा, “कहिए हकीम साहब पेशाब पहुँचा, क्या हाल है? 
हकीम साहब कहने लगे, “जी सब ठीक है। सिर्फ तीन महीने का गर्भ है 
और कुछ कमजोरी है।”” लु 


बीवी (शौहर से)--मेरा बेटा मुझे माँ कहकर नहीं पुकारता। 
शौहर (गुस्से से)--मैं उसे ऐसी सजा दूँगा, इतना मारूंगा कि उसका बाप 
भी तुझे माँ कहेगा। क 


) 
दोस्तों डॉक्टर था। 
एक आदमी ने अपने बहुत से दोस्तों को बुलाया। एक दोस्त डॉ 
वह दावत में शरीक न हो सका। दूसरे दिन उसने डॉक्टर से गिला ली [ie 
साहब, आप कल गरीबखाने पर तशंरीक नहीं लाए। अगर दावत श 
बहुत मजा रहता!” र 
डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, “मैं आपकी दावत में शरीक न त 
में रहा क्योंकि आज आपके चार मेहमान मेरे पास इलाज के लिए आए 


| डिब्बा 

के बच्चे ने उनकी बीवी को बहुत तंग किया आटे का > ये बकरी के 
गरज उसको बेजार कर दिया। जब वह साहब आए तो बीवी ने उगले सक" 
बच्चे की की! | क 

वह बोले ज्यो लाऊं लोगं? करूं वजू! पढ़े! नमाज तू. मेरे एक ही ह 
| का है।? | 
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एक शख्स खिलौने की दुकान के शोरूम में एक खिलौने को काफी देर से 
घूर रहा था सेल्समैन ने उसकी दिलचस्पी को देखते हुए वह खिलौना पैक करके 
उसको दिया औरं कहा, “आपका लड़का खिलौने को बेहद दिलचस्प पाएगा” | 

यह सुनकर उस शख्स ने उसे गौर से देखा और कहने लगा, “अच्छा, तो | 
एक उसके लिए भी पैक कर दीजिएगा।'” | 

(854) 

मालिक मकान--यह मकान है जनाब! इसका माहवार किराया एक हजार | 
रूपये है और साल का पेशगी किराया अदा करना होगा! | 

किरायेदार--लेकिन जनाब इस मकान में अस्तबल नहीं है। | 

मालिक मकान-वह किसलिए? 


किराएदार-उस गधे के लिए जो इन शर्तों पर यह मकान लेगा। 
(855) 

एक देहाती एकं बार घोड़ा खरीदने बाजार गया। घोड़े के मालिक ने घोड़े | 
की शान में तारीफ करना शुरू कर दिया, “यह तीन बरस का काफी तन्दुरुस्त | 
है। माशाअल्लाह यह बगैर रुके बारह मील दौड़ता है।”” 

देहाती कुछ सोचकर बोला, “'भाईसाहब, माफ करना मुझे यह घोड़ा नहीं 
चाहिए, क्योकि मेरे घर से मेरे खेत दस मील दूर है। मुझे वापस दो मील चलते | 
हुए आना पड़ेगा।”” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
(856) | 
. जवान लड़के ने अपने बाप से कहा, “अपने मुहल्ले की जो लड़की कमला | 
है न, उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ।” | 
बाप, जिनको अपनी जवानी का जमाना याद था, कहने लगे, “मैं शादी की | 
इजाजत नहीं दे सकता, वह तुम्हारी बहन है।'” | 
कुछ दिन बाद लड़के ने और किसी लड़की से शादी का जिक्र किया फि | 
भी बाप ने इजाजत नहीं दी। इस तरह लड़का चार लड़कियों से शादी न कर | 
सका। उसने अपनी माँ से कहा, “पिताजी शादी की इजाजत नहीं देते,” उसे | 
इजाजत न ती वजह भी बता दी। | व | 
माताजी ने सारी बात सुनकर- कहा, “तुम किसी भी लड़की से शादी कः | 
सकते हो। उनमें से कोई लड़की तुम्हारी बहन नहीं लगती, इसलिए कि तुम खर | 
- अपने बाप के बेटे नहीं हो!” | 
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(857) 

कब्रिस्तान बनाने के लिए कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने बदकिस्मती से एक 
निहायत कंजूस फिल्म स्टार के पास पहुँचे। जिसने अपनी खुदातरस होने का 
प्रोपोगंडा कर रखा था वह बोला, “क्रों की तामीर तो मरने वाले के रिश्तेदार 
खुद ही कर लेते हैं फिर आपको चन्दा किस बात का चाहिए?'” ५: 

चन्दा माँगने वालों ने बताया, “दरअसल बात यह है कि कब्रिस्तान की तीनों 
तरफ की दीवारें मौजूद है। हमको चारदीवारी मुकम्मल करने के लिए एक दीवार 
और उठानी है!” 

फिल्मस्टार बोले, “माफ करना, मैं आपको चन्दा तो नहीं दे सकता मगर 
इस बात की जमानत जरूर दे सकता हूँ कि अगर बाकी दीवारें भी गिरा दी जाएं 


तो कोईमुर्दा भागेगा नहीं।” . 
(858 ) 


एक लड़झा सुबह के वक्‍त अल्लाह से दुआ करता, “ऐ खुदा तू मुझे 100 
* रुपये दे दे। अगर तूने 99 रुपये भी दिए तो मैं नहीं लूँगा।'” 

यह आवाज रोजाना एक पंडितजी सुनते थे। जो इस लड़के के -करीब ही 
रहते थे। उन्होंने लड़के को आजमाने के लिए सुबह जब लड़का दुआ माँग रहा 
था तो छत पर से 99 रुपये एक रूमाल में बॉधकर फेंक दिए। जब लड़के ने 
पैसे गिने तो बोला, “या अल्लाह, मियाँ बड़े चालाक हो। एक रुपया रूमाल. 
का काट लिया!” - क 


(859) 
एक साहब आफिस जाने के लिए तैयार बैठे थे। इतने में फोन की घंटी बजी। 
उन्होंने जवाब दिया, 'मेरी. बीवी क्या बताएगी? यह जानने के लिए आप 
म्युनिसीपलटी में फोन कीजिए।' ' | : 
बीवी ने पूछा, किसका फोन था?' १» 
मियाँ ने जवाब दिया, “था कोई सरफिरा। पूछ रहा था रास्ता साफ हो गया?” 


4 5. (860) “४ 
एक शौहर सफर के बाद बगैर इत्तला दिए घर पहुँचे तो देखा मेज पर | 
रखी एशट्रे में सुलगा हुआ सिगार रखा हुआ है। शौहर गुस्से में बीवी पर बरस | 
पड़े, “यह सिगार कहाँ से आया?” ' ER 
कुछ देर तूफान के बाद की खामोशी छाई रही, फिर कपड़ों की अलमारी 
से एक लरजती, कापती आवाज ने जवाब दिया, “बैंगलोर से!” 
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(861) 

बाप--बेटा अगर तुम मेरे तैरने तक किनारे पर ही एक जगह बैठे रहे तो 
मै तुम्हें वापस आकर एक रुपया इनाम दूँगा। 

बेटा-अगर आप वापस न आए तो मै अम्मी से ले लूँ? 

(862) 

एक लड़के ने भगवान की बहुत पूजा की। उसकी पूजा से खुश होकर भगवान 
ने उसे दर्शन दिए और पूछा, “बोल क्या चाहता है?” 

लड़के ने कहा “भगवान तू मुझे ऐसा वर दे कि मै जिसको कहूँ मर जा तो 
वह मर जाए!” 

भगवान ने कहा “जा ऐसा ही होगा?” 

एक दिन उस लड़के को मास्टर ने क्लास में किसी वजह से मारा। लड़के 
ने कहा “मेरा मास्टर मर जाए।” मास्टर मर गया। फिर एक दिन लड़के के बाप 
ने उसे मारा तो।लड़के ने कहा, “मेरा बाप मर जाए।” 

दूसरे दिन उसका पड़ोसी मर गया। 

(863 ) हा 

चर्च के फादर ने नए प्रीस्ट की ड्यूटी लड़कियों का कनफैशन (गुनाह की 
माफी) सुनने पर लगा दी। जब पहली बार वह लड़कियों से कनफैशन सुन चुका 
तो उसने बड़े फादर से पूछा, 'मेरा कनफैशन सुनने का तरीका सही था ना?” 

फादर बोले, “और तो सब ठीक था लेकिन जिन बातों पर तुम्हें अफसोस 
के लिए चक-चक करना चाहिए था, उन पर तुम वाओ-वाओ कर रहे थे!” 


(864) ; 
बीवी ने शौहर को पड़ौसिन के साथ रात गुजारते देख लिया था। वह गुस्से 
में शौहर को डांट रही थी, “तो क्या तुम्हारे पास ऐसी हरकते भी हैं, क्यों जी?” 
,शौहर कहने लगा, 'तुम तो ऐसे डाँट रही हो जैसे मैं उसको बिना कुछ दिए 
ही चला आया हूँ। अरे उसने मुझसे दस रुपये माँग लिए हैं।'” 
बीवी ने झट से जवाब दिया, “अरे क्यों दस का नोट बरबाद किया? मुशे 
जैसी हसीना को उसका शौहर हमेशा पाँच का नोट ही देता आया है!” 


(865) 
माँ और बेटे ने गाँव जाने के लिए ट्रेन का टिकट लिया और गाड़ी में बैठे! 
लड़का ट्रेन में शरारत करने लगा। माँ ने डॉटकर बिठा दिया। लड़के ने कहा, 


'अगर आप फिर गुस्सा करेंगी तो मैं टिकट-चेकर को अपनी सही उप्र बता दूँगा। । 
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(866) 
एक आदमी सिनेमा देखने गया। बुकिंग विण्डो पर जाकर एक रुपया देकर 
कहा, “एंक टिकट दो!” 
जवाब मिला, “अजी हजरत, एक रुपया और दीजिए, दो रुपये का टिकट 


वह बोला, “लेकिन मै तो काना हूँ, सिर्फ एक आँख से फिल्म देखूँगा।”” 
(867) 
एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा “डॉक्टर साहब मेरे पेट में सख्त 
दर्द है। मैने बासी रोटी खा ली थी।' 
डॉक्टर ने एक दवा दी और कहा, 'यह लो, इसके दो-दो कतरे सुबह-शाम 
आँखों में डालो।' 
मरीज बोला, “लेकिन डॉक्टर साहब दर्द तो मेरे पेट में है, आँखों में नहीं।” 
डॉक्टर ने कहा, 'तुम्हारी आँखें खराब हैं जो देखने के बावजूद तुमने बासी रोटी 
खा ली।'' 


है। 


(868) 

आप्रेशन थिएटर में जाते हुए मरीज ने-नर्स से पूछा, “यह सर्जन डॉक्टर 
जो मेरा आग्रेशन करने वाले हैं, कैसे हैं?” 

नर्स बोली, 'बहुत अच्छे हैं। उन्हें काटने की प्रैक्टिस बहुत पुरानी है।' 

मरीज घबराकर, “क्या मतलब?” 

नर्स ने कहा, 'यह डॉक्टर बनने से पहले कसाई थे।' 

(869) 

एक आदमी ने ऐसी पतलून सिलवाई जिसका एक पायंचा टाइट और एक 
ढीला था। लोगों ने पूछा, 'यह क्या?” उस शख्स ने जवाब दिया, 'फैशन रोज 
बदलते हैं। कभी टाइट और कभी ढीला इसलिए कपड़ा बेकार न जाए! मैंने एक 
पायचा ढीला और एक टाइट सिलवाया है ताकि दोनों फैशन के जमाने में पतलून 
पहन सकूँ।' | 

। (870) 

एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, “राम राम! 

दोस्त ने कहा, ‘अरे गधे, राम राम नहीं।' हक 

` आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो हर गधे को राम राम कहता हूँ! 
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(871) 
एक आदमी हमेशा मुशी प्रेमचंद की ही किताबें खरीदता था। दुकानदार ने 
कहा “क्यों जी प्रेमचंद आपके फेवरेट राईटर हैं। जो आप हमेशा उन्हीं की किताबें. 
खरीदकर ले जाते हैं?” 
साहब बोले, “नहीं”! फेवरेट तो नहीं हैं और न ही मुझे किताबें पढ़ने का 
शौक है। एक मर्तबा उनकी किताब में से मुझे बीस रुपये. का नोट मिला था।' 
> (872) 
एक कम्युनिस्ट मुल्क के एक देशभक्त ने अपने एक दोस्त से कहा, “जी 
चाहता है कि हमारे मुल्क से कुछ जाँबाज निकलें और सूटकेसों में हाइड्रोजन बम 
ले जाकर दुनिया की तमाम सरमायेदार मुल्कों की राजधानियों पर गिराएं।'” 
दोस्त ने कहा, “मगर यह तो सोचो इतने सारे सूटकेस कहाँ से आयेंगे?” 
(873) 
एक नई एअरलाईन ने नया हवाई जहाज खरीदा और फिर शहर के मशहूर 
लोगो को उनकी बीवियों के साथ एक फ्री ट्रिप दी ताकि पब्लिसिटी हो सकें। ट्रिप 
ऊ तमाम बीवियों से उनकी निजी राय मालूम की कि उन्हें यह ट्रिप कैसी 
लगी?” ! 
हर एक ने ताज्जुब से पूछा, “कौन-सी ट्रिप? कैसी ट्रिप?” 
(874) 
मियाँ-बीवी में लड़ाई हुई। बीवी बोली “मै जा रही हूँ मैके, तलाक लेने के 
लिए मुकदमा दायर कर दूँगी।'” | 
मियाँ बोले, “चलो हटो, अब ऐसी मीठी-मीठी बातें करके रिझाने की कोशिश 
मत करो!” 
(875) 


एक अजनबी एक औरत के पीछे-पीछे एक कपड़े की दुकान में दाखिल 
हुआ। यकायक औरत ने चीख मारी। अजनबी फौरन दुकान से बाहर भागा और 
सीधा पुलिस की पकड़ में आ गया। तलाशी लेने पर मालूम हुआ कि वह डाकू 
था और पुलिस को कई डाके की वारदातों के सिलसिले में उसकी तलाश थी। 
दूकानदार ने औरत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा “मुहतरमा अगर आप न 
“चीखती तो मै लुट जाता मगर आप उसे पहचान कैसे गई के वह एक लुटेर 
और डाकू है?” औरत ने जवाब दिया, “उसे तो मै जानती भी न थी। मै त 
साड़ी की कीमत सुनकर चीखी थी।” 
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एक नन्हा मुना बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और पूछने 
लगा, “अम्मी क्या आपं सर्कस में काम कर चुकी है?” 
माँ ने कहा, नहीं तो बेटा। मगर तुमने ये क्यों पूछा?'” 
बच्चा कहने लगा, “पड़ौसन कह रही थी कि आप डैडी को उंगलियों पर 
नचाती हैं।'” | 
(877) 
एक साहब ने फैमिली प्लानिंग का आप्रेशन करवा लिया. एक साल बाद 
फिर उनके घर लड़का पैदा हुआ। वे परेशान हो गए और घबराकर डॉक्टर के 
पास गए और कहने लगे, 'डॉक्टर साहब! आपने मेरा आप्रेशन किया था, फिर 
ये लड़का कैसे पैदा हुआ?” जि 
डॉक्टर ने.कहा 'मैने आपरेशन सिर्फ तुम्हारा किया था, सारे गाँव का नहीं।” 
(878) 
एक साहब निहायत अच्छी शेव किए साफ-सुथरा लिबास पहने, पान की 
गिलोरी मुँह में,दबाएं मुस्कराता चेहरा लिए घर से निकले। रास्ते में एक दोस्त 
से मुलाकात हो गई। वे बोले, 'क्या बात है आज बड़े खुश नजर आ रहे हो!” 
साहब ने फौरन कहा, 'आज बीवी मायके गई हुई है! 


(879) 
एक मसखरे ने एक बदसूरत बादशाह से अर्ज की कि, जनाब जब खुदाबन्द 
हुस्न तक्सीम कर रहा था तो आप कहाँ थे?” 
बादशाह ने हँसकर जवाब दिया, 'उस वक्त मैं दौलत और इकबाल के | 
दरवाज्रे पर खड़ा था।' ५ 
लगा का आपको हमेशा का 
. एक क्लर्क अपनी बीवी से कहने लगा, .' बेगम आपको हमेशा इस बात का 
| दुख हता है कि मै दफ्तर में बहुत शरारतें और लड़ाई करता हूँ। अब आपको 
ये शिकायत नहीं रहेगी!” 2 
बीवी ने खुश होकर पूछा, “क्या तुमने लड़ाई और शरारत न के का 
` फैसला कर लिया है?”  . sR 
1 जन दिया, “नहीं! शायर और लड़ाई करे के जुर्म में मै दफ्तर 
से निकाल दिया गया ही”  . 1 
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खुर्शीद--बड़ा झूठा जमाना है आजकल दुनिया में कोई ऐसा आदमी-नही 
मिलता जो झूठ न बोलता हो . 
राशिद--मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कभी झूठ नहीं बोलता। 
खुर्शीद--तो वाकई वो बड़ा नेक लड़का है। चलो उससे बातें करे! 
राशिद--लेकिन वो तो गूंगा है। रि 
(882) 
एक बातूनी औरत अपने शौहर से रात के वकत पलंग पर लेटते हुए बोली, 
'क्यूं जी? कहीं चोर न आ जाए। सब दरवाज़े खिड़कियाँ तो बन्द हैं न?” 
शौहर--'हाँ तुम्हारे मुँह को छोड़कर सब बन्द हैं।” 
(883) 
एक आदमी ने अपनी लड़की का निकाह एक जिन्दादिल आदमी से किया। 
| निकाह की रसूमात खत्म हो चुकी तो उसने अपने दामाद को बुलाकर कहा, “गै | 


— ललकिला-+-+ 


तुम्हें चंद एक नसीहत करना चाहता हूँ। बताओ अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाएं 
तो तुम क्या क्या करोगे?" 

दामाद बोला “मैं उनसे कह दूँगा कि मेरा ससुराल अपनी लड़की को दहेज 
देना भूल गया था।” 


(884) 
एक दोस्त (दूसरे से)--यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी 
मैं घर जाता हूँ बीवी किसी न किसी बात पर झगड़ा कर देती है और मेरा दिमाग - 
परेशान हो जाता है। 

दूसरा--यार मै इस झगड़े से तीन साल से बेफिक्र हूँ। | 
पहला-क्या आपकी बीवी ने लड़ना छोड़ दिया | । 
दूसरा--नहीं यार! वह दुनिया छोड़कर चली गई। | 

(885) 
एक बूढ़े आदमी पर एक खूबसूरत लड़की की इज्जत लूटने के इल्जाम में 
` मुकदमा चला सारी गवाहियाँ उसके खिलाफ थीं इसलिए जज ने उसे सात साल. | 
की कैद का हुक्म दिया। । 
बूढ़े आदमी ने बड़े इत्मीनान के साथ जज से कहा, “सरकार मेरी बस एक | 
दर्खास्त है। मुझे अपने फैसले की सौ नवले दे दीजिएगा। उनहें।मैं अपने दोस्त । 
में बाटूंगा” | 
1 
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एक साहब ने किसी मैगजीन में “काया पलट उर्फ जवानी की वापसी” की 
गोलियों का इश्तहार पढ़ लिया था। उन्होंने तार भेजकर दवाइयों का पार्सल मंगवाया 
और एक गोली रोजाना खाने के बजाय सारी शीशी एक दिन में निगल गए। 
सुबह जब घर के आदमी उठे तो उन्हें बिस्तर पर एंठते पाया। छोटे साहबजादे 


ने झंझोड़कर जगाने की लाख कोशिश की मगर वे करवटों पर करवटें बदलते . 


रहे। घर के सब आदमी बिस्तर के गिर्द इकट्ठे हो गए और उन्हें उठाने की तरकीबें 
आजमाने लगे। उन्होंने तकिये से सिर उठाकर कहा, “मैं उठ तो जाता हूँ, मगर 


आज स्कूल नहीं जाऊंगा।'” 
(887) 


एक महल में बड़ा फंक्शन चल रहा था! महल के मालिक ने शो अच्छा | 


नजर आने के लिए एक मेज पर सोने की प्लेट में एक सोने की अंगूठी रख दी। 
पार्टी में वो अंगूठी चोरी हो गई। मालिक ने खड़े होकर कहा, देंखो दोस्तो! यहाँ 
रखी हुई अंगूठी चोरी हो गई है। अगर मैं आप सबकी तलाशी लुं तो चोर मिल 
जाएगा, मगर आप लोगों की इस तरह बेइज्जती होगी। इसलिए में तमाम लाईटें 
बन्द कर दूँगा। जिसने भी अंगूठी ली हो. वह इस सोने की थाली में रख दे। इतना 
कहकर उन्होंने लाइट बन्द कर दी। थोड़ी देर बाद लाइट जलाई तो देखा सोने 


. की थाली भी गायब हो चुकी थी। | 
(888) 


एक साहब ने जज से अपनी बीवी को तलाक देने की वजह बताते हुए 
कहा, “मेरी बीवी ने शादी के बाद से अब तक सिर्फ एक लड़की को जन्म दिया 
है। जबकि मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं लड़के का बाप बनू 

बीवी ने फौरन जवाब दिया, “अगर मै तुम्हारे भरोसे रहती तो शायद तुम 


एक लड़की के बाप भी न बन पाते!” . 
(889) 
एक शख्स एक जख्मी नौजवान को डॉक्टर के पास ले गया और कहने 


लगा. “आप जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर दें। ये मेरा दामाद है। कल मैने . 


इस पर गोली चला दी थी! s 
डॉक्टर ने ताज्जुब से पूछा, “आपने अपने दामाद पर गोली चला दी। 
वह शख्स जल्दी से बोला, “जिस वक्त मैंने गोली चलाई, ये मेरा दामाद 

नहीं था” ` 
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सलीमशाह सूरी ने मजाकन मिर्जा कमरान हुमायूँ शाह से पूछा, “क्या तुम्हारी 
औरतें भी तुम्हारी तरह सिर मुंडवाती है?” 

मिर्जा ने जवाबं दिया, “नहीं, हमारी औरतें तो आपकी तरह सिर पर लम्बे 
बाल रखती हैं।'” 


8 
एक साहब बिजली की दुकान पर आए और गुस्से से कहने लगे कि उन्होंने 
अपने दरवाज़े की कॉलबैल को दुरुस्त करवाने के लिए पैसे भी दे दिए हैं मगर 
चार दिन होने पर भी कॉलबैल दुरुस्त नहीं की गई। 
दुकानदार ने जर्मी से कहा, “देखिए मैं अपने नौकर से मालूम करता हूँ! 
मैने उसे मरम्मत के लिए भेजा था” 
इतने में नौकर आ गया। दुकानदार ने कॉलबैल न बनाने का किस्सा पूछा। 


नौकर ने जवाब दिया, “मै तो बैल बनाने के लिए आपके घर गया था। 15 मिनट . | 


तक घण्टी बजाई। कोई बाहर न आया तो मैं कया करता, वापस आ गयो।” 
(892 
एक गरीब और एक अमीर सहेली बहुत दिनों बाद मिलीं। अमीर सहेली ने 
गरीब सहेली से पूछा, “तुम्हारे हस्बैन्ड क्या काम करते है?” 
उसने कहा, “राइपिस्ट कम क्लर्क। और तुम्हारे हस्बैन्ड क्या काम करते 
|”? 
अमीर सहेली ने जवाब दिया, “मेरे हस्बैन्ड कम सर्वेन्ट हैं।'” 


) 
एक व्यापारी ने अपने मुंशी को बुलाकर कहा, “श्याम, तुम्हें हमारे यही 
नौकरी करते हुए 40 साल हो गए। हम तुम्हारी खिदमत और कारगुजारी से बहुत 
खुश हैं और तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं।” ` 
श्याम की आँखें उम्मीद से चमक उठी! 
व्यापारी ने आगे कहा, “हमने सोचा है कि तुम्हें श्याम न कहकर श्याम 
बाबू कहा करें!” 


| (894) . र 
एक पति ने अपने नएं घर का नाम स्वर्ग रखा तो पली ने पूछा, “आपं ने 


घर का नाम स्वर्ग क्यूं रखा?! 


पति बोले, 'हर औरत अपने घर को स्वर्ग बनाती है और पतिं को स्वर्गवासी! । 


| 
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एक विद्यार्थी इम्तिहान के कमरे के बार-बार पीछे की तरफ देख रहा था। 

मास्टर साहब ने, जो निगरानी करं रहें थे, उससे पूछा, “वसीम, बार-बार 
पीछे क्या देखते हो। 

वसीम--“मास्टर साहब! सवाल के पर्चे पर लिखा है कि पलटकर देखो मैं 
उसी के मुताबिक अम्ल कर रहा हूँ 

896 i 

एक पुलिसमैन की बीवी ने उनकी जेब सें दस रुपये.का. नोट निकाल लिया। 
मियाँ को पता चला तो बहुत बिगड़े और बोले, तुमने चोरी की है। मैं तुम्हें चोरी 
के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकता हूँ! - 

बीवी ने 5 रुपये हाथं पर रखे और बोली; क्यूँ खामखा बात बढ़ाते-हो, ये 
लो। 


दो बूढ़ियां आपस में बातें'कर रही थी। एक बोली, 'वो सामने जो नौजवान 
लड़का रहने आया है, उसने मुझे चाँद कहा। 

दूसरी बुढ़िया ने हैरत से कहां, 'वह कैसे?” 

पहली बोली, 'कल रात मेरी बेटी सड़क पर जा रही थी। उसे देखकर वह . 


लड़का बोला, हाय क्या चाँद का टुकड़ा है? ` 


898 ) ी 
टाय और बिरला बातें कर रहे थे। बिरला बोले, “मैने बिरला मन्दिर लाखों 
रुपये खर्च करके बनवाया और अब जो भी वहाँ आता हैं उसकी जबान परं बिरला 
ही बिरला होता है!” 
गयं-बोले, 'तुमने बेवकूफी की] मैने तो मंदिस-वंदिर कुछ नहीं बनवाया फिर 


भी बच्चा पैदा होते ही टाटा, टाटा करने ला है| 
. (899) ` 


अमरीका में सड़क पर कचरा फेंकना जुर्म है। इसलिए बड़े बड़े डिब्बे सड़क 


पर रखे हुए हैं, जिनमें लोग बेकार चीजें डालते रहते है। ० 


बे एक औरत एरियल ठीक करते हुए छत पर से उस डिब्बे में गिरकर बेहेश 
गई . 
॒ बेवकूफ आदमी ने देखा और कहा 'अमरीकन बड़े बेवकूफ होते हैं। - 
यह औरत अभी दस. साल और चल सकती थी। | 
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शराबियो की एक टोली रात गए क्लब से निकल! रास्ते में एक मकान के 


- सामने ये लोग ठहरे। एक साहब ने बढ़कर दरवाजा पीटना शुरू किया। ऊपर की | 


मंजिल की खिड़की से एक साहिबा ने झाँककर देखा और पुकारा, "कौन है? क्या 
बात-है?” . 

'क्या अकबर साहब का मकान यही है?” . 

हाँ! कहो क्या बात है?” 

आप उनकी बेगम साहिबा हैं?” 

हाँ हाँ! मैं वही हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं?' 


'जरा नीचे तशरीफ लाईए और हम लोगों में से अकबर साहब को पहचान | 


लीजिए ताकि बाकी लोग अपने अपने घर जा सकें। 
901) 


मास्टर साहब--घटना और दुर्घटना क्या होती है? मिसाल देकर समझाओ। , 
एक बच्चा-अगर स्कूल में.आग लग जाए तो वह घटना होगी और आप ' 


बच गए तो दुर्घटना! 
न (902 


स्कूल में मास्टर साहब ने पूछा. 'मखी और हाथी में क्या फर्क होता है? | 


एक बच्चा बोला हाथी की सूंड होती है। दूसरा बोला “मखी के पर होते हैं हाथी 
के पर नहीं होते। 

एक छोटा-सा बच्चा उठा-और बोला “सब से बड़ा फर्क ये है कि मवखी 
हाथी पर बैठ सकती है, हाथी मक्खी पर नहीं बैठ सकता।?... . 
| (903 

धोबी कुम्हार के पास गया और बोला “मेरा गधा बीमार है जरा देर के लिए 
अपना गधा दे,दो।' कुम्हार बोला 'मेरा गधा मेरा एक दोस्त पहले ही ले गया है! 
घोबी को शक हुआ कि कुम्हार झूठ बोल रहा है। वो बोला 'भय्या इंकार कला 
है तो वैसे ही कर दो। बहाने क्यों करते हो! . 

कुम्हार बोला, “नहीं बहाने की क्या बात है। मेरा गधा कहीं गया हुआ है। 
इतने में अन्दर से गधा रेंका . . 


धोबी यह सुनकर बोला, 'देखो गधा खुद कह रहा है कि मै हूँ। के न 


'मै इन्सान हूँ! तुम इन्सान की बात पर विश्वास नहीं करते और 
बोलने पर विश्वास आ गया। 
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एक साहब को मुर्गी का सालन बहुत पसंद था। जब वे एक दावत में गए 
वो मुर्गी की प्लेट उनके सामने आती ही नहीं थी। काफी देर सब्र करने के बाद 


वे बोले, “वक्त का गजब देखिए, थोड़ी देर पहले ये मुर्गा उचक रहा था और 


अब वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। 
(905) 


एक लड़की ने एक गंजे के बाप की मौत पर उसे प्यार किया उसके बाप . 


'ने पूछा कि उसे क्यूँ प्यार किया? लड़की बोली “उसका बाप मर गया है। अब 


वह हमदर्दी के लिए आहिस्ता-आहिस्ता अपने सारे खानदान को मार डालेगा।' 
_ (906) 
दो ट्रक ड्राइवर म्यूजियम देखने गए। वहां एक. इन्सानी. ढांचे परःलिखा 
हुआ था बी-सी 1759 यह देखकर एक बोला, 'मेरा खयाल है ये ट्रक से: कुचल 
कर मरा है।' _ 
दूसरा बोला 'और जिस ट्रक से कुचला है उसका नम्बर भी लिखा है!” 
(907) | 
एक आदमी दूसरे को बता. रह था, भेरे कारखाने में. आग लग ग मैं 
तबाहो-बर्बाद हो गया। मेरा कारखाना जलकर राख हो गया 
दूसरे ने पूछा,+'तुम्हारा कारखाना-किस चीज का था? क्या बनाते थे?! 
जवाब मिला, “आग बुझाने का सामानः बनता था। । 
(908 ) 
दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले। एक नो 'तुम बहुत बूढ़े हो चुके 
हो। काफी बदल चुके हो। मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से पहचान सका. | 
hn गत मगर जरा अपने हुलिये पर नजर डालो। 
मैं तम्हें सिर्फ तुम्हारे कोट! की वजहसे. पहचान सका हू! 
(909 
` एक अखबार में एक इश्तहार छपा. 'जिस आदमी ने मेरा बटवा मार दिया 


है मैं उसको देख 57 नम्बर के बस स्टाप पर 
दूसरे. दिन र ळा कै कल 57 नम्बर के बस स्टॉप पर रहुँगा जिन 


`` साहब का बटवा है, मुझे पहचान कर ले जाएं। 
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एक साहब अपनी बीवी से लगातार 'डांट फटकार सुनते हुए सड़क पर जा. | 


रहे थे। यकायक बीवी मे मुड़कर देखा कि एक साँड उनपर हमला करने के लिए 
झपट रहा है। शौहर को खबरदार करने का वक्त न था इसलिए. बीवी एकदम 
नाले में कूद गई। - 


साँड ने शौहर को सींग पर उछाल कर.50 फुट दूर फेंक दिया। जब उसके .. 
औसान ठिकाने हुए तो उन्होंने बीवी को करीब देखा। उस ने फरियाद के लहजे 


में कहा, “अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा!” 
(911) 


हीरोइन हीरो के साथ घूमने निकली। शहर से बहर निकलने के बाद हीरो ने ' 


एक जगह कार रोक दी और हीरोइन की तरफ मुस्कराकर देखा] 

__ हीरोइन ने कसमसाकर कहा, 'अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की 

तो मैं चीख पडूंगो।' है र 
हीरो ने कहा, 'उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ दूर-दूर तक कोई नहीं है।' 
हीरोइन ने इत्मीनान से जवाब दिया “तो फिर इन्तजार किसका है?” 


(92). &€ 

एक शख्स ने टैक्सी कंपनी से शिकायत की; “मैंने आधे घण्टे पहले हवाई 
अड्डा जाने के लिए एक टैक्सी का आर्डर दिया था। लेकिन टैक्सी अभी तक नहीं 
पहुंची और हवाई जहाज रवाना होने में चंद मिनट बाकी है?” 

जवाब मिला, “हमें अफसोस है कि टैक्सी अभी तक नहीं पहुँची। बहरहाल 
आप परेशान न हों, जहाज कभी-कभी देर से भी रवाना होता है” 
` उसे शख्स ने कहा, “हवाई जहाज आज यकीनन देर से रवाना होगा। क्योंकि 
मैं उस जहाज का पायलट बोल रहा हूँ”: : : 

र 050) 


एक साहब होटल में कमरा हासिल करने पहुंचे। रिसेप्शन क्लर्क ने जंवाब . 


दिया, “कोई कमरा खाली नहीं है।” 
* साहब ने बहस करने के अन्दाज में सवाल किया, “अगर वजीरेआज़म आ 
जाएं तो तुम उन्हें कमरा दोगे?” 
'कलर्क ने जवाब दिया, “क्यों नही?  : .. जाल अनगर 
साहब बोले, “फिर मुझे वह कमरा दे दो, वे-नहीं आ रहे ही? 
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(914) 
रेल के डिब्बे में बैठे हुए एक मुसाफिर थोड़ी-थोड़ी देर में अपनी 
-थीड़ी दर में अपः 
से एक घड़ी निकालते और उसको देखकर जेब में रख लेते। फिर र 
| एक घड़ी bs उसे भी देखकर रख लेते. ' 
है एक मुसाफिर ने पूछा, “क्यों जनाब आप कोई साइंसी तजुर्बा कर रहे; हैं?” 
आदमी ने जवाब दिया, “भाई बातःदरअसल ये है कि में मिर 
की सुई नहीं है और दूसरी में घण्टे की सुई नहीं है।' प 
: ,(915) नेट है - 
एक पॉकेटमार ने. अपने दोस्त के हाथ में माला देखकर कहा, “भाई खैरियत: 
तो 5 व सात शा स क्या तुमने अपना पेशा छोड़ दिया??? 
न गर ने जवाब दिया; “नहीं भाई! अभीः 
| मौलवी साहब की जेब काटी थी” आ कीर pls 
(916) पी 
मालकिन को उदास देख नौकरानी ने पूछा, “आप इतनी उदास क्यों हैं?” 
र आतर बोली, “तुम्हरे साहब अपने आफिस. की टाइपिस्ट से.प्यार कले 
| नौकरानी ने कहा, “नहीं ये हर्गिज नहीं हो सकता। आप सिर्फ मुझे जलाने . 
| के लिए ऐसा कह रहीं ही? , व; 
र (917) 
| ® डॉक्टर ने मरीज से पूछा, ' क्या तुम्हें अपनी ख़ाँसी सें बहुत तकलीफ होती 


। मरीज ने जवाब दिया, “मुझे खाँसी से उस-वक्त. ज्यादा तकलीफ होती है 
| जब पड़ोसी का कुत्ता मेरी खाँसी का जवाब देना शुरू करता ह?” 

| (918) ४ 

`|. एक आदमी पर बीवी को गोली माले के जुर्म मे मकमा बला! जज ने 
'पूछा, “तुमने अपनी बीवी को गोली क्यों मारी?” - .... _ 
टं शौहर बोले 'मै निशाना कहीं और लगा रह्ा था, बीवी खुद मेरे सामने आ 
जई” य 


| जज बोले, “चलो माना. कि वो खुद तुम्हारी पिस्तौल के सामने आ गई; 
न तय 
जवाब मिला, “इसलिए कि वो पहली से मरी नही थी।” TFN. Fa है हा 
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(919) | 
एक औरत फलों की दूकान परं पहुंची और दुकानदार से बोली, “तुमने मेरे ' 
बेटे से दो किलो आम क्रे पैसे लिए लेकिन जब मैने आम तोले तो वे सिर्फ एक 
किलो थे? 
ह ने मुस्कराकर कहा, 'जरा अपने बेटे को भी तोलकर देख लेती। 
920 


) ् 
एक औरत ने फोन परं कहा, “मैं लेडीज होस्टल से बोल रही हूँ, एक 
आदमी खिड़की के जरिये कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। मदद के लिए . 
जल्दी आइए।” जवाब मिला: “ये पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि फायर बिग्रेड स्टेशन ' 
औरत बोली, "आपकी मंदद की ही जरूरत है क्योंकि आदमी को अंदर । 
आने के लिए सीढ़ी छोटी पड़ रहीही”  . ia, | 
(921) 
` मालिक (ड्राइवर से)-टायर पंक्वर कैसे हुआ? 
ड्राइवर-एक शीशी पर चढ़ गया था। 
मालिक-तुम्हें शीशी नजर नहीं आई। वल. 
ड्राइवर-जी नहीं, क्योंकि ये शीशी उस आदमी की जेब में थी जो गोट 
के नीचे आ गया था। र | 


(922) | | 
ग्रेमिका-अगर मैं मर गई तो तुम रोओगे? « । 
प्रेमी-हाँ! बहुत जोर-जोर से। 

प्रेमीका अच्छा तो जरा रोकर दिखलाओ। 
प्रेमी-नहीं, पहले तुम मरकर बताओ। 

; (923) जी कर रहें गया। 
एक आदमी दूकान पर गया और बहुतन्सी चीजों की कीमत पूछकर «| 
दूकानदार ने झुंझलकर पूछा, “आखिर आप चाहते क्या हैं? | 
उसने आहिस्ता से जवाब दिया, “मौका!” | 


(924) ढी 
« ज॒ज--“उस रात मुजरिम बड़ी निडरता सें बंगले में दाखिल हु अरब 
ही आसानी से तिजोरी खोल ली।” मुजरिम--''हजूर! ऐसी तारीफ टन न 


शर्मिंदा न कीजिए।”” ः 
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(925) . 
मास्टर, “सुभाष! बताओ कि अंग्रेज और फ्रैंच में झगड़ा क्यों हुआ?” | 
सुभाष (घबराते हुए)--“मास्टर जी मुझे घर वालों ने ताकीद की है कि 
किसी के भी झगड़े में मत पड़ना।'” 
(926) 
एक साहब पहली बार हवाई जहाजे में बैठने के लिए टिकट खरीदने गए 
तो बुकिंग आफिसर से बोले, “हवाई जहाज में बैठने में बड़ी घबराहट होती 
होगी ना।”” 
जवाब मिला, “नहीं।'” vb 
वह फिर बोले, “नहीं घबराहट तो जरूर होती होगी!” 
आफिसर चिंढ़कर बोला, “अगर बहुत घबराहट हो तो बीच रास्ते में उतर 
जाइएगा। 
(927 
एक आदमी ने रेल का-डेढ़ टिकट लिया। पीछे वाले ने पूछा, “आपके साथ - 
बच्चा तो है नहीं। फिर आपने डेढ़ टिकट क्यों लिया?” 
उन्होंने जवाब-दिया, “मैने बचत के ख्याल से डेढ़ टिकट लिया है। टिकट 
दिखाने की नौबत आई तो पहले आधा टिकट दिखाऊँगा। टीटी अगर न माना तो 
फिर पूरा दिखा दूंगा” प 


एक औरत का जब डॉक्टर मुआइना करने लगा तो औरत बोली 'डॉक्टर 
साहब आप नर्स को भी अन्दर बुला कर गा, 

डाक्टर बोला, “क्यों क्या आपको मुझपर र 

औरत बोली, आप पर तो भरोसा है लेकिन अपने शौहर पर.नहीं है, वो 
बहार नर्स के साथ बैठे हैं”... . . 

£ (92 ५5 

अखबार के दफ्तर में फोन आया। कोई कह रहा था, “आज मेरी पली ने 
| उक उन इब भ वि Re 
' . एडिटर साहब ठीक से समझ नहीं पाए, बोले, ' 
` आदमी घबराकर बोला, “नहीं नहीं अब नही!” ये कहकर उसने फ़ोन बन्द॒_ 
कर दिया। ' परक 
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र (930) . 5 
एक साहब रात के दो बजे सुकड़े-सुकड़े से घर जा रहे थे। एक भूत बहुत 
` देर से उनका पीछा कर रहा था। वे साहब घर के पास पहुंचकर ठिठक गए। अन्दर 
झाँका तभी भूत सामने आ गया। साहब के रोंगटे खड़े हो गए। भूत बड़े जोर से 
_ हंसा और बोला, 'क्यों बच्चू मुझे देखते ही कांपने लगे और रोंगटे खड़े हो गए।' 
वे साहब घिधियाते हुए बोले, 'अबे मै तुझे नहीं अपनी बीवी को देख रहा हूं जो 
सामने बेलन लिए बैठी है” ` .. : | 
(931) 
दो दोस्त फिल्म देखने गए, अचानक एक ने घबराकर कहा, “गजब हे 
गया यार, मैं अपना बटवा तकिये के नीचे भूल.आया।''.. |! 
दूसरे ने कहा, “'घबराते क्यों हों? तुम्हारा नौकर तो बहुत ईमानदार है” । 
पहले दोस्त ने कहा, “यार, यही तो गड़बड़ है। वो बुवा मेरी बीवी को दे | 
देगा” | 
(932) 


एक बाप, बेटे को नसीहत कर रहे थे, “देखो बेटा, आजकल जमाना खराब 
. है।जो चीज माँगोगे उससे बहुत कम मिलेगा। मिसाल के तौर पर आगर शादी , 
में सरकार से एक मन शक्कर माँगी जाए तो बड़ी मुश्किल से 20 किलो मिलती । 
है। इसलिए बेटे अगर तुम्हें शादी में स्कूटर चाहिए तो ससुर से कार मागां | 
आगर स्कूटर माँगेगा तो साइकिल ही मिलेगी समझे?” | 
बेटा बोला “जी समझ गया! यही कि ससुर से सास माँगो तब जाकर क | 
बीवी मिलेगी!” (> | 
(933) - | 

राँची रोड की लोकल ट्रेन की भीड़-भाइ में एक आदमी ने.एक म | 
कहा, “ट्रेन चलने से धवका लग सकता है। कया मैं आपको ट्रेन का हैंगर भी 
में मदद करू” औरत बोली, “आप फिक्र न करें। मैने हैंगर पकड़ रखा ही | 
: नहीं गिरूगी।” आदमी, “माफ कीजिए. मुझे आपके गिरे की फिक्र नहीं दै 3 
अपनी टाई की चिन्ता है, जिसे पकड़कर आप लरकी हुई हैं।” 5 
। कल (9340) ` ग 2 
बड़ा. भाई (छोटे भाई से)-तुम बड़े बेवकूफ. हो! ह र 
'छोटा-झूठ मत बोलिए, बड़े तो आप हैं। ; “य री 
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(935) द 
- एक बेवकूफ आदमी अपनी बीवी के साथ रेलगाड़ी में सफर कर रहा था. 
थोड़ी देर बार वह. उठकर बाथरूम में गया। सामने शीशा लगा हुआ: था। 
उसमें अपनी परछाई देखकर वापस आ गया। इस तरह वह कई बार जा-जाकर 
वापस-आ -गया। उसकी बीवी ने पूछा “आप क्यों बार-बार बाथरूम में झाँककर 
वापस आ जाते है?” 
बेवकूफ बोला, “वहां इतनी :देर से एक आदमी बैठा हुआ है निकलता ही 
नहीं” 
` बीवी ने कहा “चलो देखें तो सही?” : 
दोनों ने बाथरूम का दरवाजा खोला। | 
बेवकूफ बोला, “अरे जल्दी से बन्द कर दो, अब तो उसकी बीवी भी आ 
गई है।'” 

(936) 
राजेश-क्यों राकेश इस साल भी शादी करने का.इरादा हैं या नहीं? 
राकेश-तुझे बताया न कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। 
राजेश--समझा, समझा! जिंदगी भर कुँवारे रहने का इरादा है। 

` (91) 
एक आदमी ने अपनी गैरमुल्की दोस्त से अपने जिगरी दोस्त घोंचू की तारीफ 
करते हुए कहा, “इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है! 
गैरमुल्की दोस्त ने आजमाने के लिए पूछा, 25 बरस पहले 26 जून को 
तुम ने Ci था?” ह 
रन जवाब दिया, | 
हट साल बाद वही गैरुल्की अचानक घोंचू से मिला और पूछा "कैसे 


हो?” ; 

घोंचू ने तपाक से जवाब दिया, “चटनी के साथा" ` . ~ | 
CB 2 रकः 2 
पहला चोर-मैं करोड़पति हूँ। ने 
चोर-मैं अरबपति हूँ! गरी कील क 3 

` तीसरा चोर-मैं तो अपनी बीवी का पति ह केप हेत. 
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(939) 

एक लड़की जो खाना पकाने का इम्तहान देकर आई थी, घर में अपनी पकाई 
हुई फिरनी की जब बहुत देर तक तारीफ कर चुकी तो उसकी माँ ने पूछा तुम्हारी 
लजीज फिरनी उस्तानियों ने खुद ही खाई या तुम्हें भी खाने को दी?” 

लड़की ने फौरन कहा, “खाने को दी! अरे उन्होंने जबरदस्ती खिलाई।' 


(940) 

एक अदमी ने गंजे आदमी से पूछा, “आपको इस गंज से कोई तकलीफ 
तो नहीं होती?” 

गंजे ने जवाब दिया, “नहीं जन तकलीफ तो नहीं होती। हां, मुँह घोते 
वक्त ये अन्दाजा मुश्किल हो जाता हैं कि चेहरा कहां से शुरू होता है।” 


क (941) अ 
एक शख्स (अपने दोस्त से)--यार, बाज वक्त बेवकूफ भो बहुत अच्छी 


बातें किया करते है 
दोस्त--यो आपने बहुत अच्छी बात करी| 
- (942) , 
मेहमान--क्या आपका बच्चा बोलना सिख गया? : 
माँ--बोलना! अब तो हम इसे चुप रहना सिखा रहे है। 
र (943) 
उस्ताद-दूल्हा किसे कहते हैं? . . ड 
` एक शरारती लड़का--जो शादी विवाह में. सजावट के काम आए।. : 


(944 ) : 
एक लड़की जब अपनी सहेली के घर पहुँची तो उसने देखा कि सहेली के 


डैडी उसकी मम्मी पर गुस्सा हो रहे हैं। वजह पछने “उन्होंने 

दस पूछने पर पता चला कि 

पकी मम्मी को नौकर के साथ सोफे पर बैठा देख लिया था, इसलिए वे सोच 

रहे थे कि नौकर को निकालें या मम्मी को मायके भेजें। . 
दूसरे दिन लड़की ने अपनी सहेली को बतायां, अब घर में अमन है।'. 


32838 ने पूछा, “तुम्हारे डैडी ने मम्मी को मायके भेजा या नौकर को 


उसने कहा, “नौकर को निकालने से घर का काम कौन करता? और मम्मी _ 


को मायके भेजना भी मुश्किल था इसलिए डैडी ने सोफा ही बेच दिया! 
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एक साहब घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुँचे और कहने लगे,. “साहब मेरे 


दोस्त के साथ बड़ी भयंकर दुर्घटना हो गयी है!” 


“कैसी दुर्घटना?” इंस्पेक्टर ने पूछा. 
'वह.आज मेरी पतली को भगाकर ले गया है।!” ` ` 


दो मुसाफिर ट्रेन में सफर कर रहे थे! एक ने दूसरे से पूछा, “यार तुम दिन | 


में कितनी बार दाढी बनाते हो? 


दूसरे ने कहा, “सिर्फ एक बार! 

पहले ने कहा “'मैं तो दस बार बनाता हूँ!” 

दूसरे ने कहा, आप अजीब आदमी है!” पहले ने कहा, “इसमें अजीब की 
क्या बात है? मैं तो हज्जाम हूँ! 


एक बेकार आदमी को सर्कस में नौकरी दी जाने लगी। मालिक बोला, 'बस 


तुम्हें ये करमा है कि शेर के पिंजरे में घुसकर उसे गोशत का टुकड़ा देना है और 


चले जाना है। मकसद इतना ही हैं कि तुम शेर को ये विश्वास दिला दो कि तुम 


उससे डरते नहीं हो 
नौकर बोला, “मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं इतना घोखेबाज नही हो सकता!” 


. दो आदमी सड़क के किनारे लड़ रहे थे। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे 
के हाथ में चाकू। एक साहब उनको 'लड़ता.देखकर तेजी से उनकी तरफ लपके 


"और दोनों के हाथ में एक-एक कागज थमाकर चुपके से चले गए! दोनों लड़ने . 


वाले कागज पढ़ने लगे। जिसपर लिखा था, मेरे क्लीनिक में गहरे से गहरे जख्म 
को मरहमपट्टी का बेहतंरीनं इन्तजाम है और ये आपसे सिर्फ चंद कदम के फासले 


पर ही” 


बेगम साहिबा खांस रही थी। शौहर ने कहा “आज तुम्हारे गले के लिए 
कुछ न कुछ जरूर लेता आऊंगा। बेगम साहिबा खांसते हुए बोली र 
लाइएगा, वही जड़ाऊ हार जिसे हमने पिछली बार मशहूर जौहरी मोतीलाल 


` - दुकान पर देखा था।” 
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(950) 
हकीम साहब पान वाले की दुकान पर गए और उभार पान माँगा। 
पानवाले ने कहा, 'जब कोई मरीज आपकी दुकान पर'जाता है तो आप 
उघार दवा नहीं देते और मुझसे पान उझार मांग रहे हो! :. 
हकीम साहब ने जवाब .दिया, 'जब कोई मरीज दवा-लेने आता है तो मै 
इसलिए पैसे लेता हूं कि पता नहीं फिर वह वापस आएगा या नहीं!” 


एक मिस्कीन जनमुरीद को साइकोलॉजी विशेषज्ञ ने बताया कि वह थोड़ा-सा 
हाकिमाना खैया अपनाकर हीन भावना को दूर कर सकता है। 

शौहर लपका हुआ घर पहुंचा। अपना कोट उतारकर उसने कुर्सी पर फेंका 
और जोर-जोर से बीवी को हुक्म देने लगा, जल्दी चाय बनाओ और आज खाने. - 
में मुर्ग पुलाव जरूर होना चाहिए, मेरा सुरमई सूट. भी निकाल देना। कुछ दोस्तों 
के साथ रात फिल्म देखनी है और तुम जानती हो आज मेरे लिए पानी गर्म करके 
गुसलखाने में कौन रखेगा?” बीवी ने जवाब दिया, “हां, मुर्दे नहलाने वाले।” 

(952) 

चौकीदार (आदमी से)--साहब बाग में. कुत्ता ले जाना मना है। 

आदमी-लेकिन ये कुत्ता मेरा नहीं है। 

चौकीदार-फिर ये आपके पीछे क्यों आ रहा है? 

ˆ आदमी-मेरे पीछे तो आप भी आ रहे हैं? | 
953) 

कपड़े की दुकान में एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई और कपड़े का एक टुकड़ा 
दूकानदार के सामने फेंकते हुए बोली, 'ये देखिये एक मर्तबा की धुलाई में इसका 
क्या हाल हुआ हा?” ' | 

दूकानदार ने कपड़े को देखते हुए कहा, "मेरे ख्याल में इस रूमाल में कोर | 
खराबी नजर नहीं आती!” । 

. बूढी औरत खफा होकर बोली, “रूमाल-! ये आपके यहाँ से खरीदी हुई 

चादर थी जिसे मैं ने आज पहली बार धोया था!” 


. सभा को मुखातिब करते हुए नेताजी बोले 'माझ्यो! हमारी मुखालिफ पार्ट 
पत जते 2. नलो हे. बोला दे रही: है मह क त | 
| 4 व ५ 
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एक खातून को एक ऐसा आला मिल गया जिसकी मदद से वह मुदो से 
बात कर सकती थी। आले को पाते ही उसने अपने मरहूम शौहर से रन्त पैदा 
किया और पूछा, “डालि! ये बताओ तुम कैसे हो?” .: BE 
दूसरी तरफ से आवाज आई 'मैं बहुत अच्छा हूँ। । 
बीवी ने पूछा, “तुमसे इस दुनिया में मेरे साथ जितने खुश थे क्या उससे 
भी ज्यादा खुश हो?” जवाब आया, “हाँ मै बेहद खुश ही” 
पली ने कहा, “डार्लिंग जरा ये तो बताओ कि जनत कैसी है?” 
शौहर की आवाज आई, “डार्लिंग अभी मैंजनत में गया ही कहां हूँ, मै 
तो फिलहाल दोजख से बात कर रहा हूँ” -। 5 हक ० 
(956) | 
एक फिल्मी पार्टी में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, 'वो काला सूट पहने 
हुए हमारे डैडी हैं। बेहद सीधे सादे हैं। हमें बेहद सैर कराते है” ः. 
` दूसरे बच्चे ने कहा, 'मै जानता हूँ! वो पहले हमारे डैडी थो” - ` 
र पक पया तम FF ह हाल 
किराएदार (मकान मालिक से)--इस मकान में पिछली साइड परं एंक भी 
खिड़की नहीं है। के 20 £ ie ` 
मालिक मकान--आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योकि मैं हमेशा 
किराया पेशगी लेता हूँ। Rt TS 
eo न - | 9 श्र री 1 ६५ ' ( 958) xi > pe x : 
एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें बिल्ली की आँखों जैसी नीली शीं, 
उसके एक नाकाम आशिक ने उसपर व्यंग्य करते हुए कहा, “सुना है बिल्ली को 
ख्वाब में छिछड़े ही नज़र आते ही” ` ' हर | 8789 
` हसीना ने बड़ी संजीदगी से कहा, 'आपने 100 फीसदी सच कहा! मुझे 34 


` दिन से ख्वाब में आप नजर आने लगे हैं।' 


कु जे (959) 2 वभ. मुझसे व 5३ 
एक शख्स (दूसरे से)-माफ कीजिए मैं बहरा हूँ। आप मुझसे एक घण्टे 

से लगातार बातें कर रहें हैं और मैं आप की बात सुन नहीं सकता 
दूसरा--आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था बल्कि 


' च्यूइंगगम खा रहा था 
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एक नई नवेली दुल्हन से. उसकी सहेली ने पूछा, “क्यों तुम्हारे वो सोते में 

जोरजोर से खरटि तो नहीं लेते?” . : 3 पक त्त 

दुल्हन ने कहा, “पता नहीं! अभी हमासै शादी को चार ही दिन तो हुएं 
हः न 


(961): : 
: पार्क में अपने बहुत करीब एक अजनबी को देखकर औरंत चौंक गई 
अजनबी ने बड़े नर्म लहजे में कहा, “मैं बहुत भूखा हूँ। ८ £ 
औरत को उस पर रहम आ गया, “मै आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?” 
«आज आप मेरे साथ डिनर ले लीजिए।”” अजनबी ने प्रार्थना की! - 
(962) 
एक साहब बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर अपने दोस्त पर 
पड़ी। कुछ देर तक इधर-उधर की बातें करने के बाद दोस्त ने कहा, “यार मैंने 
सामने वाली दुकान से पांच सौ रुपये का सामान तो खरीद लिया लेकिन जब 
बिल देने के लिए जेब में हाथ डाला तो ख्याल आया कि मैं अपना पर्स घर ही 
भूल आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?” हैः ह 
` उस साहब ने जवाब दिया, “क्यों नहीं! आखिर दोस्त ही दोस्त के काम 
आता है। ये लो 50 पैसे, बस से फौरन घर जाओ और अपना पर्स ले आओ! 


(963) : ; 5 || 
एक साहब अपनी टोपी पर इखी करवाने घोबी की दुकान पर गए! जब घोबी 
उनकी टोपी पर गर्मागर्म इस्री करने लगा तो साहब चिल्लाए; देखो मेरी येपी | 
पर ज्यादा गर्म इस्री मत करना!" सु 3. 
` हैरान होकर घोबी ने पूछा, 'आप मुझे बार बार गर्म इखी के लिए म | | 
कर रहे हैं?” ै 

साहब बोले, 'क्योंकि मैं गंजा हँ” :.. . 


(964) उठकर 
डॉक्टर ने मरीज ने कहा, 'आपकी तबियत के लिए आप सुबह सुर 
गर्म पानी पिया करो।' व ववर 
मरीज ने कहा, 'वो तो मै हर रोज पीता हूँ। लेकिन इस महँगाई की ग 
से मेरी बीवी गर्म पानी को चाय या कॉफी के नाम से मुझे पिलाती है| 
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ठजी (बेटे को लॉटरी के टिकर के लिए एक रुपया देते हए)- बेटा ३ 

तुम्हें पाँच लाख रुपये इनाम में मिल. जाएं तो तुम क्या: कप हो 
बेटा-मै आपका. एक रुपया. फौरन वापस कर दूंगा . ' 


- ,_ , _ (966) Sh 
शाहिद (अपने दोस्त राशिद से)--तुम अपनी महबबा 
गए थे उसके बारे में उसने क्या-कहा? . .: 2 कम ज - 
राशिद-कहती थी कि कोट तंग है। 
शाहिद-फिर क्या तुमने कोट तब्दील कर दिया?: . : 
: ` राशिद--नहीं! मैने महबूबा. तब्दील कर ली। . ; 


(967). : EE 
“<< एक दोस्त ( दूसरे से)-इतने.अमीर कैसे हुए? एनत ० 
दूसरा दोस्त--मैं एक लखपति के साथ पार्टनर था। मेरे पास तजुर्बा था उसके 

पास दौलत अब उसके पास तजुर्बा है और मेरे पास दौलता 
(968) | 
एक आदमी को आदत हो गई थी कि जब भी कोई कार उसके पास से 
गुजरती तो वह बिदक जाता। एक रोज उसके दोस्त ने इसकी वजह पूछी तो उसने 
कहा, 'कोई दो महीने हुए मैं अपनी बीवी के साथ सड़क के किनारे खड़ा हुआ 
था कि एक कार आकर रुकी। दो-तीन आदमी बाहर निकले और जबरदस्ती मेरी 
बीवी को कार में डालकर. ले गए।.अब जब भी.कोई कार मेरे करीब से गुजरती 


~ 


मैं इस ख्याल से बिदक जाता. हूँ कि कहँ वे मेरी बीवी को वापस न ले आए 
1268 ः 


ः . (60) `. : 
' _ एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, “जब तुम घर को रात.में देर से जाते 
हो तो अपनी बीवी से क्या कहते हो?” . 
दोस्त ने जवाब दिया, “मै सिर्फ 'गुडमॉर्निंग' कहता हूँ और उसके बाद _ 
की बाकी बातें वह ही कहती है। मुझे कुछ कहने.की जरूरत ह पेश नहीं आती!” 
(970) द 
. <- एक जुआरी (दूसरे जुआरी से)--समझ में नहीं आता, मेरे साथ जुआ खेलने 
में तुम हमेशा जीत aE में तुम्हे हमेशा हार ही होती है ` 
दूसरा जुआरी--बात ये है कि मैं घोड़ों को बेवकूफ नहीं बना पाता. 
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- . एक साहब होटल में खाना खाने गए! उन्होंने मेज पर रखा हुआ नेपकिन 
« उठाकर गर्दन में बाँध लिया। होटल के मैनेजर ने देखा तो बहुत घबराया। एक. 
बैरे को बुलाकर कहा, “देखो वो साहब गर्दन से नैपकीन बाँधे बैठे हैं। किसी 
तरकीब से नेपकिन उतरवाओ, लेकिन ये ख्याल रहे कि वे नाराज भी न हों। 

बैरा साहब के पास गया और झुककर आदर के साथ बोला, “माफ कीजिए 
जनाब! आप शेव कराना चाहते हैं या बाल कटवाएंगे?” | 

न (972) 

. चर्च में पादरी ये बता रहे थे कि इन्सान का सिर्फ अक्लमंद होना ही काफी 
नहीं बल्कि आदमी जिन्दगी में जो कुछ भी पाता है वह अपनी मेहनत के बलबूते 
पर हासिल करता है। मिसाल देते हुए पादरी ने कहा, “जॉर्ज जहीन तो है लेकिन 
मेहनत से जी चुराता है इसलिए जिन्दगी में ज्यादा तरवकी न कर सका। इसके 
बरखिलाफ जॉन ने मेहनती होने की वजह से जिंदगी में अपने लिए एक अच्छा 
स्थान पैदा किया और जब मरा तो अपनी जवान बेवा के लिए लाखों की जायदाद 
छोड़ गया!” ४ 2 

ये सुनकर पीछे से एक साहब ने खड़े होकर कहा, 'शायद आपको ताजातरीन 
खबर नहीं मिली। जॉर्ज अब जॉन की विधवा से शादी कर रहा हा 
(973) मर पी 


` एक शादीशुदा शख्स ने अपने दोस्त से कहा, यार दस साल पहले जब 


मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश था। घर का माहौल भी अच्छा था। मैं दफ्तर 
से थका-माँटा जब घर पहुँचता तो मेरा कुत्ता मेरी-तरफ भाग-भागकर भौंकता था 
और मेरी बीवी प्यार करती थी। और दस बरस. बाद आज ये हालत हो गई है 
कि जब मैं थक-माँदा घर पहुंचता हूँ तो मेरा कुत्ता मुझे प्यार देता है, और मेर 
बीवी मेरी तरफ धूर कर भौकने लगती हैः. ' + .. 
ET जिम 
उस्ताद-मुना बताओ सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन-सा होता है? 
मुना--चीता और आदमी भी, अगर उसके पीछे चीता दौड़ रहा हो 
(95) . 


पत्नी--कई लोग अपना जन्मदिन अकसर भूल जाते हैं मगर शादी की तारीख " 


कभी नहीं भूलते। ऐसा क्यूँ? _ ै 
पति--दुख की घटना बहुत दिनों तक याद रहती है। 
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(980) 

ज लड़का बेहद गड़बड़ कर रहा था। उसके पिताजी सो रहे थे। उन्हें बच्चे 
के शोरोगुल को सुनकर बहुत चिढ़ आई। उन्होंने डाटकर कहा--“अबे देख शोर 
न कर और अगर अब शोर किया तो मै तेरी जबान काट देगा (कक 

लड़के ने जरा मुँह बनाकर कहा, 'पिताजी मेरी जबान के बजाय आप अपने 
कान क्यों नहीं काट लेते?” 

(981 ) 
पणू--दादाजी. क्या आप बादाम खाते हैं? : 
दादाजी--नहीं बेटा मेरे तो दाँत ही नहीं हैं। 
पणू--अच्छा तो मेरे बादाम रख लीजिए। मै स्कूल से लौटकर ले लूँगा। 
(982) 
एक लड़का दूसरे देश में पढ़ने गया। उसे वहाँ बहुत ठंड लगी तो उसने 
` अपने दोस्त से पूछा कि रजाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्त के बताने पर 
` उसने अपने पिताजी को खत लिखा, “पिताजी मुझे यहां बहुत ठंड लग रही है। 
. इसलिए आप मुझे एक वाइफ खरीद कर भेजिए। फिलहाल मैं अपने दोस्त की 
वाइफ से काम चला रहा हूँ। अगर बाजार में वाइफ न मिले तो अपनी ही वाइफ 
` मुझे भेज दो. | ; 
(983) 

एक होटल में कई लोग भोजन कर रहे थे। एक सज्जन ऐसे थे जिनकी मूंछे 
बहुत बड़ी-बड़ी थीं। मूछों पर बात चली तो होटल के मैनेजर ने कहा, वाह 
oh मूछों का कोई जवाब नहीं। इसके एक बाल की कीमत एक लाख 
रुपये है।” 

। __ जब वह आदमी भोजन कर चुका और मुंह हाथ धोने गया तो अपनी मूछों 
। का एक बाल तोड़ता लाया और मैनेजर को देकर बोला, 'अपने 3 रुपये काट 
. केर 99 हजार, 9 सौ 97 रुपये वापस कीजिए!” ः 
: (984 ) 
' नौकरी के लिए उम्मीदवार फार्म भर रहा था। फार्म में एक सवाल था, क्या 
| उम कभी गिरफ्तार हुए हो?” उसने लिखा, “नही!” दूसरा सवाल था, कयो 
: उसने जवाब लिखा, “क्योंकि पकड़ा न जा सका” | 
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(985 ) 
एक अभिनेता की पली ने बिल्ली पाल रखी थी। अभिनेता को वो बिल्ली 
एक आँख ज भाती थी। एक दिन बिल्ली कहीं खो गई। दूंढ-दूंढ कर थक जाने 
पर उसकी पली ने अभिनेता से अखबार में इश्तहार इस तरह लिखवाया, “जो 
कोई मेरी प्यारी गुमशुदा बिल्ली को दूँढ निकालेगा उसे पाँच हजार रुपया इनाम 
दिया जाएगा” 
इश्तहार लेने वाले क्लर्क ने अभिनेता से पूछा, ''एक बिल्ली के लिए 5000 
इनाम कुछ ज्यादा मालूम होता है। आपका क्या ख्याल है?” अभिनेता हसकर 
कहने लगा, “इस बिल्ली के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसको नदी में मैं ही 
डुबो कर आया हूँ! न 
उस्ताद (विद्यार्थी स)-गाय और ग्वाले में क्या फर्क है। 
विद्यार्थी--गाय खालिस दूध देती है और ग्वाला पानी मिला हुआ। 
(987) 
एक आफिसर और चपरासी दौरे पर जा रहे थे। आफिसर की नजर जया 
कमजोर थी, जिसकी वजह से उसने चपरासी से कहा, (तुम जरा सामने चलो, 
मै पीछे पीछे आता हूँ।”” 


~ 


चपरासी ने इन्कार कर दिया। अन्त में चपरासी ने आगे न चलने की वजह | 


बताई, 'साहब मेरे वालिद का कहना था कि कभी भी अफसर के आगे और गे 
के पीछे नहीं रहना।”” 


(988 ) | 
एक लड़की जिस रास्ते से रोजाना स्कूल जाती थी वहाँ दो दुकाने थी! ए | 


गजक वाले की और दूसरी मूंगफली वाले की। गजक वाला लड़की ह. 
छेड़ता। अगर लड़की ने लाल कपड़े पहने होते तो कहता आज तो लाल 


बन रही हो तो कभी काली गजक कहता। मूंगफली वाला उससे कहता ल 


बहुत गंदी बात है। तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन गजक वाला नहीं 

एक दिन वह लड़की अपनी 4-5 सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची तो ग 
वाले ने कहा, 'ओहे आज तो रंगबिरंगी गजक बन रही हो। पा 

ये सुनते ही लड़कियों ने चपल से उसकी मरम्मत शुरू करले 

यह देखकर मूंगफली वाला बहुत खुश हुआ और कहने लगा आब 
गजक कुट रही है!” व 
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(989) 
एक बहुत ही मोटे आदमी को एक बहुत ही मसरूफ डॉक्टर ने जल्दी-जल्दी 
मश्वरा दिया, “सारी निशास्तादार, चिकनाई वाली और मीठी चीजों से पूरा परहेज 
और सिगार दिन में सिर्फ एक पीजिए। हफ्ते भर बाद आइए!" 
हफ्ते भर बाद मरीज गया तो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। उसने फरियाद 
` के लहजे में कहा, 'निशास्तादार, चिकनाई वाली और मीठी चीजों से पूरे परहेज | 
को मै बरदाश्त कर गया लेकिन रोजाना एक सिगार ने मुझे मार ही डाला। इससे 
पहले मैंने जिन्दगी ने कभी सिगार तो क्या सिगरेट भी नहीं पिया था।” 
(990) 
एक नौजवान (अपने दोस्त से)--बार बार कपड़े बदलने की आदत भी 
कयामत है। इस आदत की वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता। 
दोस्त--तो फिर तुम इस आदत को छोड़ दो। 
नौजवान--तुम समझे नहीं। ये आदत मुझे नहीं इन लड़कियों को है जो मेरे 
कमरे के सामने लड़कियों के हॉस्टल में रहती हैं 
(991) 
कुछ मुद्दत पहले ये कहा जाता था कि बन्दर के गुदूद का पैवंद लगाने से 
आदमी दोबारा जवान हो सकता है। एक बूढ़ा आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन 
के साथ यूरोप गया और वहाँ उसने बन्दर के गुदूद के पैवंद भी लगवाए। वापसी 
पर दुल्हन की सहेली ने पूछा, “बन्दर के गुदूदों के पैवंद लगवाने के बाद क्या 
तुम्हारे शौहर में कुछ तबदीली आई है?” 
दुल्हन ने जवाब दिया, “बहुत ज्यादा, समुद्री सफर में वो तमाम रास्ते अपना 
जिस्म खुजाते रहे और मूंगफलियाँ खाते हुए आए हैं” 
992 


(992) 
पार्क के एक तन्हा कुंज में एक नौजवान से उसकी महबूबा ने कहा, “क्या 
तुम वो जगह देखना पसंद करोगे जहाँ मेरा अपैडिक्स का आपरेशन हुआ था! ' 
नौजवान ने जवाब दिया, “नहीं! अस्पताल के जाम से ही मुझे नफरत है! 


(993) > 
मालकिन--कितनी दफा कहा है कि सुबह 6 बजे दूध दिया करो। ठु 
दूधवाला--हम 6 बजे दूध नहीं ला सकते। 6 बजे तो नल में पानी भी नहीं 

आता। , 
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(994) 
एंक नौजवान ने अपने घर की तन्हाई में अपनी महबूबा को पालतू कबूतरी 
का जोड़ा दिखाया जो इजहारे मुहब्बत में मसरूफ था और फिर हसरत भरे लहे 
में कहा, 'काश मैं भी इसी तरह प्यार कर सकता" 
महबूबा बोली 'फिर झिझकते क्‍यों हो! कबूतर तो तुम्हारे ही हैं।' 


(995) 


: 
रेलगाड़ी प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी। चार मुसाफिर भागते हुए आए, तेज़ 


चलती हुई ट्रेन में उनमें से दो ट्रेन पर चढ़ गए और दो वहीं रह गए। कप्पार्टमेंट 
में बैठे लोगों ने तारीफी लहजे में कहा “कमाल हो गया! आप दोनों इतनी तेज 
चलती हुई ट्रेन में अन्दर आ गए!” . 5 5 

दोनों में से एक बोला, “अजी क्या खाक कमाल हुआ। असल में जानेवाले 
तो वहीं रह गए, हम तो उन्हे छोड़ने आए थे” : 


(996 ) लोग 
एक रोज अकबर बादशाह ने अपने वजीर बीरबल से कहा, 'जिन लोगों 
के नाम के साथ बान लगा होता है वे आमतौर पर अच्छे आदमी नहीं होते! मसलन 
फीलबान, दरवान, मेहमान वगैरा।”” 
वीरबल ने फौरन जवाब दिया, “जी हाँ मेहरबान!” 


(997) 


| 


एक साहब शिकार की धुन में वीरान जंगल में चले गए। यकायंक उनकी 


मोक अपने एक पुराने दोस्त से हो गई! हैरान होकर उन्होंने पूछा, “तुम गे 
32 

दोस्त ने जवाब दिया, “मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, बेटा आवा ये 
हो गया, बेटी घर से भाग गई। मै जिस बैंक में मुलाजमित करता था, वहे 
मैंने 50 हजार रुपये उड़ा लिए और ये सारी रकम मै जुवे में हार बैठा! 

वो साहब बोले, “खुदा की पनाह! मै इन हालात में होता तो यकीनन 
गर्दन काट कर मर जाता।” र र 

दोस्त ने आपने कोट के उठे हुए कॉलर को नीचे करते हुए कहा, .. 
देखो।'” और गायब हो गया। 
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-- > हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने अपनी सहेली को बताया, “मैने अपनी 
'माँ से वादा कर रखा है कि कभी किसी अजनबी नौजवान को अपने करीब आने 


का मौका न दूंगी! 
सहेली बोली, मगर कल तो एक नौजवान 2 घण्टे तक तुम्हारे कमरे में 


लड़की ने कहा, 'दो घण्टे में वह अजनबी कहाँ रह गया?” 


एक. कातिल अदा हसीना से उसके गर्मजोश शैदा ने कहा, “अगर तुमने 
मुझसे शादी न की तो मैं जान दे दूंगा” '»' . 

हसीना ने झिझकते हुए कहा, “फिर तो हमें आज ही तारीख मूकर्रर कर 
लेना चाहिए” : 

नौजवान खुश होकर बोला, “शादी की तारीख?”? 


हसीना ने जवाब दिया, “नहीं जनाजे की।” 
(1000) 


हॉलीवुड की सैर करने वाले एक हिन्दुस्तानी फिल्मस्टार नें अपने दोस्त 
को बताया, 'वहां मैं अपनी बीवी के साथ शानदार ,रेस्टोरां में पहुँच गया! हम 
दोनों ने खूब डटकर खाना खाया। यार तुम तो जानते हे मैं कंजूस नहीं हूं लेकिन 
बिल पर 60 डॉलर की रकम देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वेटर को शायद ये 
ख्याल हुआ कि मैं बेहोश हो गया हूँ। उसने मेरे ' मुँह पर एक गिलास पानी उलट 
दिया। उसक़ा बिल मजीद 3 रुपये बना” | 


रहा।! 


ooo 
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डायमण्ड के चर्चित प्रकाशन 


प्रेमचन्द साहित्य शरत के नाटक 25.00 
निर्मला शट 10.00 ब्राह्मण को बेटी 10.00 
वरदान 12.00 काशीनाथ 10.00 
प्रतिज्ञा व मंगलसूत्र : 12.00 चन्द्रनाथ 10.00 
सवासदन 20:00. परिणीता 10.00 
गोदान 25.00 गृहदाह 15.00 
प्रेमाघम 30.00 कमला 10.00 
उ 25.00 विप्रदास 15.00 
रंगभूमि-1 20.00 , शुभदा 12.00 
रंगभूमि-2 20.00 ' पथ के दावेदार -' 15.00 
कायाकल्प 20.00 देवदास 10.00 
मनोरमा ` 12.00 पंडित जी 10.00 
रूठी रानी व प्रेमा 12.00 मझली दीदी 10.00 
गबन 20.00 दत्ता 10.00 
मानसरोवर (भाग 1 से 8) कः 
प्रत्येक 20.00 जय शांकरं प्रसाद साहित्य 
प्रेमचंद की सबं श्रेष्ठ कहानियां 15.00 कंकाल 15.00 
पांच फूल 6.00 तितली 15.00 
कफन 12.00 इरावती 6.00 
केला (नाटक) 12.00 छाया 6.00 
संग्राम (नाटक) 12.00 इन्द्रजाल 8.00 
झरत साहित्य झाकाषदीप र 1.00 
शेष प्रश्‍न 15.00 प्रतिष्वनि 5.00 
देना पावना 10.00 आंधी 6.00 
श्रीकांत 20.00 लहर 9 5.00 
चरित्रहीन 20.00 कामायनी 8.00 
धेष परिचय 15.00 आंसू म 
बिराज बहू 10.00 झरना 5.0 
बैकुठ का वसीयतनामा 10.00 . महाराजा का महत्व 0 
देहाती समाज 10.00 प्रेम पथिक 3.0 
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स्कंदगुप्त 10.00 
जात शत्रु 6.00 
घूवस्वामिनी . 3.00 
जनमेजय का ताग यज्ञ 6.00 
विशाखं 6:00 
कामना 6.00 
एक घूंट 5.00 
चल्गुप्त 12.00 
काव्य कला तथा अन्य निबन्ध 15.00 
घंकिमचन्द्र साहित्य 
दुर्गेशनंदिनी म 10.00 
कपाल कुण्डला " 10.00 
मृणालिनी ` 10.00 ` 
देवी चौधरानी 10.00 
सीताराम, राषारानी 10.00 
वियवुक्ष 10.00 
चन्द्रशेखर 10.00 
-'गकांत का वसीयतनामा 10.00 
राजसिंह 10.00 
आनंदमठ 10.00 
देवकीमन्दन छन्नी के उपन्यास 
चन्द्रकोता 15.00 
घन्द्रकांता सर्न्तात-1-6 
प्रत्येक भाग 15.00 
संस्कृत ग्रंथ हिन्दी में 
मुच्छकटिकम्‌ 10.00 
कादम्बरी 40.09 
तलदमयन्ती (नैषधचरितम्‌) 10-00 
कालिदास के नाटक 10.00 
(विकंमोवशीय 
रघुवंश 10.00 
र य 12-00 


मुद्राराक्षस 12.00 
हषं चरितम्‌ 12.00 
मेघदूत 10.00 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 12.00 
संस्कृत नाटकों के हिन्दी अनुवाद 
किरार्ताजुनीय 12.00 
वेणी संहार 12.00 
शिवराज विजय 12.00 
ओशो साहित्य 
हंस खेले न करे मन भंग 12:00 
सबद मया उजियाला 12.00 
जीवन संगीत 12.00 
सतगुर मिले ते ऊवरे. 12.00 
एक ओंकार सतनाम .50-00 
आपुई गई हिराय 30.00 
मीतर का दिया 12.00 
बोल शेल फरीद 12.00 
सत भावे रैदास 12.00 
बया मेरा क्या तेरा 12-00 
भवित र्‌ रदासा 12.00 
दिया अमृत पाया जहर 10:90 
रजनीश ध्यान योग 15.00 
कुंडलिनी और सात दरीर 10-00 | 
प जागरण 
ती नचा 10.00 
शिव साघना 10.00 
का बिसराम ad 
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दरिया झूठ सो झूठ हैं 10.00 दशावतार 12.00 
जात हमारी ब्रह्म है _ 10.00 दुर्गासप्तद्ती 12.00 
सुत्रिया सब संसार 10.00 आं पुष्पांजलि 12.00 
दिया दास कबीर 10.00 ऋग्वेद 12.00 
10.00 सामवेद 12.00 

, जोति जोति समानी 10.00 यजुर्वेद 12.00 
मन लागा यार फकीरी में 10.00 भथवंवेद 12.00 

` कृष्ण भ सखा भी 10.00 उपनिषद- 12.00 
कृष्ण खोज उपलब्धि 10.00 उपनिषद- 12.00 
साक्षी कृष्ण और रासलीला 10.00 उपनिषद- __ 12.00 
कृष्ण : साधना रहित सिद्धि . 10.00 चाणक्य नीति 12.00 
कृष्ण और हंसता हुआ घमं 10.00 कोटिलीय अर्थशास्त्र. ' 10.00 
संभोग से समाधि की ओर “चाणक्य सूत्र "10.00 
(1-4 प्रत्येक भाग) 12.00 मनुस्मृति 12.00 

गुरु गोदिन्द दोउ-खडे 10.00 विदुर नीति 12.00 
हीरा पायो. गांठ गठियायो 10.00 भतु हरी शतक 12.00 
मेरे तो गिरधर गोपाल ' 10.00 अनेकता में एकता 10.90 

_ राम नाम रस पीजं ' 10.00 रामलीला नाटक 25.00 
राम नाम निज औषधि ` 10.00 वायु पुराण 10.00 
दादु सहजे देखिए 10.00 भविष्य पुराण 10.00 
नहीं जोंग नहों जाप 10.00 लिंग पुराण 10.00 
तेरा साई तुज्झ में 10.00 पड्म पुराण 10.00 
क्रान्तिसूत्र--साक्षी भाव 12.00 वराह पुराण 10.00 
"भारत एक अनूठी सम्पदा 12.00 कूमे पुराण . 10.00 
उपनिपद-शून्य संवाद 12.00 ब्रह्म पुराण 10.00 
एक सार्वे सब सघ 12.00 माकण्डय पुराण 10.09 
एकमात्र उपाय--जागो 12.00 मत्स्य पुराण ' 10.09 
नारद भक्ति सूत्र गरुड़ पुराण 10.00 
` 5 भाग प्रत्येक 12.00 ब्रह्मवैवत पुराण 10.00 
गीता दर्शन 4 भाग प्रत्येक 12,00 ब्रह्माण्ड पुराण 10:00 
धामिक सीरीज अग्नि.पुराण 10:09 
'स्कन्द पुराण ` 10.00 

दाण 12.00 नारद'पुराण 10.00 
वेदान्त दर्शन 12.00 श्री विष्णु पुराण . 12.00 
मीमांसा दर्शन 12.00 श्रीमद्‌ भागवत पुराण 10:00 
` कातिक माहात्म्य ' 12:00 ` श्री देवी भागवत पुराण „ 10:00 
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शू 
महाभारत के अभर यज esos sess 
आरयापती द्रौपदी 10.00 ल 
दय पृतगढ़॒ 1000 जयशंकर प्रसाद 
जायायं द्रोण 10.00. 
&) |\ टपड 1000 रुर 10.00 
“१ शती 10.0० 


प्रसाद ग्रस्वापली खरड तक 
(याच्य) -1 40.00 1 


प्रमाद ग्रन्यायती सरण 


महागली गान्धारी 10.00 
कालक (नाटय) - 11 40.00 


वीरपर पं 10.00 


"परिणीता सोरा मुण्ण 10.00 | नाद यम्यायली राष्ट 
* ` गुहदाह चर्सन्यनष्द फी 1060 | ` (उपन्यास -11 4000 | ` िळ- - 
मता गाण्डीयप्ारी अर्जून 10. चापर ८ 
विजया महायती भीम 1000 |दसाद ग्रन्यागती थगय के आर्थिक, क गति 
प्रदान .00 | पितामह भीष्म 00 | (रानी = निबंध) = 1४ 0.00 i 
शता गगण धाकर 1009 | सामाजिक, 
मुत ट pr राजनीतिक 
न्स प्रेमचन्द साहित्य 
पॉव जी उपन्यास 
निमला 


अडान 
प्रतिधा य मंगलसुर 


rrr TIER 
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